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हि हिन्दी-प्रेमियों से अनुरोध, कु 


इस सस्ता-मंडल की पुस्तकों का विषय 
उनकी प्रष्ठ सख्या और मूल्य पर ज़रा विचार 
कीजिए । कितनी उत्तम और साथही कितनी 
सस्ती हैं। मंडल से निकली हुई पुस्तकों के 
नाम तथा स्थाई ग्राहक होने के नियम, 
पुस्तक के अंत मे दिये हुए हैं, उन्हें एक 
बार आप अवश्य पढ़ लीजिए । 
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# यदि क्षाप इस मण्डल के गआहक हैं तो अपना नंबर यहाँ 
हलिए, ताकि अपिकों याद रहे । पत्र ठेते समय यद्द नंबर जरूर लिखा 
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भूमिका 


कुछ बष हुए, पेरिस की एक प्रदर्शिनी में इंआन स्टिका नामक 
टक चित्रकार ने “बहिष्कृत टॉल्टॉय” नामक एक चित्र रम्खा या + 
उसमें यह बताया गया था कि प्रभु ईसा टॉल्स्टॉय को अपनी वांहों में 
सभाने हुए हैं और उनके मस्तक को चूम रहे हैं । 

यदि महात्मा टॉल्स्टॉय के जीवन चरित्र पर सैकडो प्रष्ठों की 
शक पुस्तक लिखी जाय तो वह भो उनके जीवनोदेश और कार्य के 
विषय में हमें इतनी जानकारी नहीं दे सकती और कम से कम बह 
अद्धा तो कभी हमारे दिल में उत्पन्न नहीं कर सकती जो इस 
चित्र की कल्पना मात्र से हो जाती है ।. टॉल्स्टॉय उनका शुद्ध 
हऋदय, उनकी काय-शीलता, और उनके विषय मे ईसाई समाज 
'तथा ईला ( जिसको ईसाई लोग परमात्मा का पुत्र मानते हैं ) के 
स्माव आदि सब्र एक छोटे से चित्र में चित्रकार ने दिखा दिये । 
बह पुरुष कितना महान होगा, जिसे खय ईसा अपने हृदय से 
लगा कर उसके मस्तक को चूमते हों, और वे धर्माधिकारी भी कितने 
'पतित होंगे, जिन्होंने ऐसे पुरुष को अपने समाज से बहिष्कृत 
नकर दिया 

वास्तत्र में टॉल्टाय की बुद्धि इतनी तलम्पर्शी थी, उनका हृदय 
| इतना खच्छ था, और और उनकी वाणी में ऐेसी जबर्दस्त शक्ति 
रची कि वे तमाम सामाजिक बुगाइयों की जड़ को खोद कर लोगों 
का खुले से खल शब्द्र में बता देते थ | वे इस वात की परवाह 


(२) 


नहीं करते थे कि वे बुराश्यां किनसे सम्बन्ध रखती है। वह राजा 
हो या रक, पापी हो था पोप, सेठ-साहुकार हो या दरिद्री और 
सी दो या पुरुष । वे स्पष्ट से स्पप्ट शब्दों मे उसे खोल कर रख 
देते । उनके ग्रथो और खुली चिट्ठियो को पढ कर लोगो के दिल 
चंद जाते थे, पापियों के अन्त करणो मे भर्च का सचार हो 
जाता था, पेटार्थी घरमोधिकारियों का ध्मे-ज्लान और लम्बी-चौड़ी 
बीते काफूर हो जाती और राजाओं के सिंहासन डांवाडोल हो 
जाते थे । वहा छल-झपट, ओर चिकनी-चुपडी बाते नही थी, वल्कि 
प्रेम और स्वाथ-त्याग का निमेल उपदेश था । 

; टॉह्स्टॉय एक पक्के सुवारक थे । उनका संपूर्ण जीवन (१८२८ 
३० ए० ०) ऐशा आराम और भोग-विलास का नहीं, एक सच्चे 
साथ का जागृत जीवन था । वे प्रतिक्षण सोचते ओर प्रयोग 
करेंते रहते थे । किसी बात के 'अच्छे ओर नीतियुक्त होने मे 

दिले से संदेह उत्पन्न ह ते द्वी वे उसकी तह तक जाते । रात नींद 
अत्के लिए हराम हो जाती ।'“प्रन्थ'और सन्समित्रो 'कों टटोलते, ओर 
चिंता करते-करते पागल हो जाते थे । अपने जीवन की असबद्धतां 
आर निरुद्दे शिता पर अनुताप करते-करते आत्महत्या तक के लिए 
वे उतारू हों जाते, पर किसी वात को अधूरी नहीं छोडते।' 
अन्तरात्मा और देनिक-जीवन में असम्बद्धता को वे कभी वरदास्त 
नहीं कर सक्त थ | 

7४": ओर इसका परिणास क्या हुआ ? सत्तावाद, पूंजीवाद, सेना- 
स्वाद घामिक संगठन और ख्ली-पुरुपा 'के पारस्परिक सम्बन्ध पर 
।उम्होने अपने अदूभुत विचार प्रकाशित करके सारे यूरोप मे एक 
अपृहणीय क्रान्ति कर दी | इन.विषयो पर लिखी हजारो पुस्तकों 


( ३) 


को व्यर्थ और सृर्खतापर्ण साबित कर दिया और सानव-जीवन 
के सरल सनातन नियमों को पुन समाज के सासने रख छर उसे 
आनेवाल खतरा सं सचेत कर दिया । 
आध्यात्मिक साम्यवाद” उनके जीवन, शिक्षार्य और उप- 

देशों का निष्कर्य है। उनका डपदेश यह नही था कि पंजी-पतियो 
ओर राजाओं को छूट कर उनकी सम्पत्ति गरीबों में घाट दो, यह 
तो निसन्द्रेह वे चाहत थे कि कोई व्यक्तिगत सपत्ति न रक्त । 
स्यो सम्पत्ति राष्ट्र की हा । परन्‍त उनका ढग जुदा था । रूस का 
चतमान साम्यवाद टॉल्स्टॉय का धामिक साम्यवाद नहीं, ऊनिन 
का राजनैतिक साम्यवाद है। टॉल्मॉय का साम्ण्याद रास-राज्य 
होगा । जिसमे लोग दूसरे की सम्पत्ति क्रो छीन कर अपने को 
उसके समान बनाने की चेष्ठा नहीं करेंगे, वल्कि दूसरे की झुविवा 
ओर खझुख का ख्याल कर झुरू से ही सम्पत्ति का त्याग करेंगे । 
आर सम्मान भाव से रहते की कोशिश करेगे। अथात हिसा नहीं 
आत्भाव-ब॒क्त त्याग हसारे सामाजिक-जीवन का आपार-सत्र हो । 

टॉल्टरॉच की रचनाओं का पढते हुए वही उलास होता है 
जो किसी भारतीय ऋषि को वाणी को पढ़ते हुए होता हैं। 
टॉल्स्टॉय की शिक्षाओं मे अहिंसा, सत्य, अम्तेय, अपरिमह और 
जहाचर्य का आधुनिक भाषा में जितना शक्तिशाली और विशद 
अतियादन हमे मिलता है उतना शायद ही फिसी खुधारक्त की 
भाषा में हो। 

इन सत्र बातो को देखते हुए, टॉझ्टॉय के अन्धो को पढ़ते 
हुए हमारे हृदय में एक अद्भत आत्मीयता का भाव अमड़ता है । 
यदि यही इसाई-बस का सार है ता हमारे वेदिक घर और 


(४) 


फ्रिश्चियानिटी मे क्‍या अन्तर रहा ? सचमुच कोई अन्तर नहीं 
है । धमे के मूलभूत तत्त्व 'सनातन हैं और समस्त मानव-जाति ही 
ज्नही परमात्मा की बनाई समस्त सजीव निर्जीव सृष्टि के लिए भी 
वे एक हैं । जो भेद हमे दिखाई देना है वह तफसीलो का है जो 
देश, काल आंदि के साथ-साथ बदलती रहती हैं । 

टॉलस्टॉय इन्ही मूल-भूत तत्वो का अथवा सरल, सत्य, सना- 
तन नियमों का विवेचन करते हैं और भिन्न-भिन्न रीति से इसी 
चात को अपने पाठकों के चित पर अकित करने का यत्न करते हैं 
कि मानव-जाति के वर्तमान ठु.,खा का कारण है उन सनातन 
नियमो का उलूंत्रन | सचमुच यदि मानव-जाति के कल्याण का 
“उपाय इतना सरल नहीं होता, तो दीन से दीन और दरिद्वी मनुष्य 
अपने दु खो से निम्तार पाने की आशा कैसे कर सकता था १ 

हमारी सामाजिक मृन्‍्छो भी यद्यपि है तो वहुविध, परन्तु 
उसके टूटने का उपाय भी अत्यंत सरल है । हम इस अन्थ में 
'डसी सरल उपाय को टॉलस्टॉय की वाणी में भारतीय समाज के 
सामने उपस्थित करते हैं। भगवान्‌ सूर्यनारायण की तस्ह महा- 
पुरुषो की वाणी भी साव्भीम होती है । आशा है हमारा समाज 
उनकी इन अमूल्य शिक्षाओं से अवश्य लाभ 'उठावेगा । 


भमण़रवा खीनापुर -- 5६ 
बैशाज स, ,. |... साधचप्साद मिश्र 


विषय-सूची 


यू: ३)७....००---ुकिननन- 
माग पहिला 
जमीन और मजूर 
१ मानव-समाज या पशुओं का झुण्ड 
२ अ्रम-विभांग हि ५४ 
३ भजूरों के प्रति हि 
४ एक मात्र उपाय ः 
भाग दूसरा 
सरकारे प 
१ समाज-सुधारको से 
२ स्वरढेआा-प्रेम और सरकार ५ 
3 साम्यवाठ-राजकीय तथा धार्मिक 
४ अराजकता 226 
७ सुधार के तीन तरीके ... ५ 
है आप | 
भाग ता धरा 
5 
घम 
१ घर्मं का तन्‍्च ० 2 
३२ -ेम की परीक्षा हा 


३ बुद्धि और प्रेम प्र 
४ चसत्कार और चमत्कार कर्ता __.. 


११ 
१4%. 


८झे 
११४७ 
ब््ण्डे 


१७२ 
१५२ 


१८4८४ 
१५०४ 
स््प्ट 


३५२७ 


सामानिक करीतियाँ १७ 


के लिए कौन से उपाय काम में लाए जा सकते हैं | उसने सुन्दर, 
खूब हबादार और नालीदाग गोशालाएं बनवा दीं, जिससे रात में 
रहने के लिए जानवरों को सुभीता हो जाय १ उसने उनके सींगो 
के सिरे मढ़वा दिये | जिसमें वे अपनी जान बचाने की कोशिश 
में एक दूसरे को अधिक नि्यता के साथ मार न सकें; उसने उस 
बाड़े का एक हिस्सा बूढ़े बेलो और गायों के लिए अचग कर 
दिया, इसलिए कि अपनी जिन्दगी के आखिरी दिनों में उन्ह पेट 
का गढ़ा भरने के लिए ज़्यादह मिहनत न करनी पडे ओर वे जीते 
रहने भर को काफी घास पा सकें | इधर बछडे दूसरे जानवरों से 
सताये जा रहे थे । कुछ भूख के मारे तडप तड़प कर मर रहे थे 
ओर इसलिए इस योग्य नहीं हो रहे थे कि बढ़ कर आगे चल 
ऋर कुछ काम दे सके। इसलिए उसने यह इन्तिजाम किया कि 
उन्हे रोज़ सबेरे पीने को थोडा सा दूध मिल जाया करे | हा, 
फिसी को भी काफी दूध नहीं मिलता था, तो भी उन सभी को 
इतना-इतना दूध जरूर मिल सकता था कि वे जीवित रह सके | 
वास्तव में उन पशुओं के खामी ने उनकी दशा सुधारने के लिए 
जो कुछ भी वह कर सका, किया । परन्तु जब मेंने उससे पूछा 
कि आप एक सीधी सी बात क्यो नहीं करते ? इस जंगले को 
हटाकर इन पशुओ को इसके बाहर क्यो नहीं निकाल ढेते । जिससे 
वे मनमानी घास खा सके और अपनी इच्छानुसार इधर-उधर 
घूस सकें १ उसने उत्तर दिया, “यदि मैं ऐसा करूं तो उनका दूध 
मैं कदापि नहीं दुह सकता ।”? 


न्‍कलक-नसनननन-मनन-न+-कम> काम जे. 


इसरा अध्याय 
अम-विभाग 


नुध्य चाहे जहाँ ओर चाह किसी अवस्था मे भी रहे 

उसका घर तथा उमके महल की ऊँची अद्वालिकाएँ 

आप से आप नहीं वन जाती, उसके चूल्हे में इंघन आपसे आप 
नहीं पहुँच जाता. पानी भी आप से आप नहीं आ जाता; ओर 
“इसके गव ने के जिए बना हुआ भोजन आसमान से नहीं टपकतः ! 
इसका भोजन, उसके वस्त्र तथा उसके जूते आदि-ये सारी चीज़ें 
पहले के लागों ने ही तैयार नहीं की हैं, वल्क्रि इस समय भी वे 
आदमी तेयार कर रहे हैं जो रात-दिन अधिक परिश्रम करने ८० 
भी अपने आपको तथा अपने छोटे-छोटे बच्चों को यातनाओ एवं 
भूख मरने से बचाने के लिए काफी भोजन और वस्त्र तथा रहने 
का स्थान नहीं पाते, जो रोज सैकडों और हजारों की संख्या से 

'मरत और मिटते चले जा रहे हैं | 

सत्र मलुध्य दरिद्रता के चंगुल में फँसे हुए हैं । उन्हे अपनी 
'जीविका-उपाजेन के लिए इनना कठिन परिश्रम करना पडता है 
ओर इतनी कठिनाइयों का सामना करना पडता है कि उन्तरी 
आँग्वों के सामने उनके मात्ता, पिता, भाई-बहन तथा बच्चे 
मारे भूख ओर दरिद्रता से उत्पन्न होने वाले रोगों से मरते चले 
जाते हैं। इनकी दशा एक टूटे, हुए, अथवा समुद्र मे पड़े हुए. 
'जहाज्ञ एर के आदमियो के समान है जिनके पास खाने-पीने तप” 
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बहुत थोडा सामान बच रहा है। इंश्वर, अथकः प्रकृति ने ही 
श्भ्ी मनुष्यों को ऐसा बना दिया है कि वे अपनी जीविका का 
आप उपाजन करें और जोवन की आवश्यकताओं के साथ निर॑- 
तर संग्राम करते रहे । अत हमारे इस काम मे किसी प्रकार का 
कोई हस्तक्षेप करना अथवा दूसरों से ऐसा परिश्रम छेना कि 
जिसका सार्वजनिक हित के लिए कोई उपयोग नहीं है, उनके तथा 
हमारे लिए एक समान घातक है। तो फिर क्या कारण है कि अधि- 
काश पढ़े लिखे लोग खुद तो कुछ भो परिश्रम नहीं करते, और 
उलटे शान्ति के साथ दूसरों से परिश्रम लेते चले जाते हैं ? यदि 
सन बेचारों से यह फजूल परिश्रम न लिया जाय तो वे अपनी 
आजीविका के लिए कोई उपयोगी काम तो करें | फिर पढ़े-लिखे 
लोग ऐसे जीवन को खाभाविक और उचित क्यो सममते हैं ? 
एक ऐसे जूते बनाने वाले मोची को देख कर हमें बड़ा 
आश्चर्य होगा, जो सममता है. कि लोग उसे भोजन देने के लिए. 
बाध्य हैं । क्यों ? इसलिए कि वह जूने बना रहा है जिनके लिए. 
उससे किसी ने भी फमोयश नहीं की थी। पर हम उन्त सरकारी 
झखुलाजिसों, धमोधिकारिया था शिल्प एव विज्ञान-सम्वन्धी कार्य 
करने वाले आदमियो के सम्बन्ध में क्या कहेंगे, जो कोई ऐसी 
बात नहीं करते जो सर्वसाधारण के लाभ की हो ? नही--- 
बटिक जिनके काम की किसी को भी आवश्यकता नहीं है, पर 
फिर भी जो बड़े साहस के साथ समाज से श्रम-विभाग के नाम 
पर अच्छा भोजन और अच्छे वञ्र चाहते हैं ९ न्‍ 
हाँ, हम मानते हैं कि श्रम-विभाग वास्तव भें हमेशां से चला 
4 रहा है। परन्तु वह विभाग ठोक तभी समझता जायगा जब 
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शमलुप्य अपनी विवेक-बुद्धि और शुद्ध अन्त करण से इस बात का 
पनिणय करे कि यह श्रम-विभाग किस प्रकार किया जाना चाहिए। 
व्यदि सभी मनुप्य अपनी विवेक-चुद्धि से काम लें, तो इस प्रश्न 
का निपढारा वडी ही सरलता और निश्चय के साथ हो सकता हैं। 
यह प्रम-विभाग सच्चा तभी माना जा सकता है, जच किसी मनुष्य के 
'काये को दूसरे-लोग अपने लिए इतना आवश्यक समझे कि दे 
“उससे वह काम करने के लिए फहें ओर इस सम्बन्ध में उनके 
इलिए जो कुछ भी वह करे उसके बढले मे वे अपनी इच्छा से उस 
भोजन, वस्त आदि देने का भार अपने ऊपर छे लें। परन्तु 
खयाल कीजिए एक आदमी अपनी बाल्यावस्था से छे कर तीस 
वर्ष की उम्र तक दूसरों की ही कमाई पर गुलछर उडाता रहता 
है, और यह वादे करता रहा कि में किसी समय कोई बहुत द॑: 
उपयोगी काम कर दिखाऊँगा, जिसके लिए उससे किसी ने कभी 
कहा भी नहीं है--खेर वह अपना विद्याध्ययन भी समाप्त कर 
चुकता है। पर इसके बाद भी वह अपनी बाकी जिन्दगी जर्सी 
; वर ग़र बिता रहा है-हाँ, और बराबर यह्‌ वादे करता चला जाता 
छैकि में शीय ही कोई अच्छा काम करूँगा | भला बताइए, ण्ए 
भी कही श्रम-विभाग है ? यह तो वस्ठुत बलवानो द्वारा सिश्लें 
के परिश्रम का अनुचित उपभोग करना है, जिसे देव-वादियो न 
“भाग्य” दाशनिकों ने “जीवन की अनिवार्य अवस्था” तथा 
आधुनिक अथशाह्तियों ने “अश्रम-विभाग” की उपाधि दे रक्खी है । 

श्रम-विभाग मानव समाज में सद्रैच से रहा है, और में साहस 
के साथ कह सकता हूँ, सगैय रहेगा भी । परन्तु हमारे सामने 
श्रश्न यह नहीं है कि यह हसेशा से रहा है और भविष्य में भी: 
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हमेशा रहेगा । बल्कि वास्तविक प्रश्न यह है कि इस अ्रम-विभाग को 
उचित अश्रम-विभाग का रूप किस प्रकार दिया जा सकता है | 
श्रम-विभाग तो है! “देखिए न, कुछ लोग मानसिक श्रम कर 
रहे हैं, कुछ आध्यात्मिक परिश्रम में लगे हुए हैं ओर कुछ मनुष्य 
शारीरिक परिश्रम करने में व्यस्त हैं ।”? मनुष्य किस विश्वास के 
साथ कहते हैं ! उन्हे यह विचार सुखद मालूम होता है इसलिए उन्हें: 
इस व्यवस्था मे अप्रनी सेवाओं का उचित परिवर्तन दिखाई देता 
है, जो वास्तव मे प्राचीन समय से होता आया भीपण अत्याचार है। 
“तू अथवा तुम”--क्योक्ि प्राय. बहु-संस्यक्र लोग ही एक 
की सेवा किया करते हैं--“तुम मुझे भोजन दा, वस्थ दो और 
मेरे लिए तमाम वह मोटा काम करो जो करने के लिए में तुमसे 
कहूँ और जिसके करने का तुम्हें अपने बचपन से अभ्यास रद्द 
है, ओर इसके बदले में तुम्हारे लिए दिमागी काम करूंगा जिसके 
करने का पहिले से मुझे अभ्यास रहा है। तुम भुमे शारीरिक 
ओजन दो और में इसके बदले में तुम्हें आध्यात्मिक भोजन दूँगा।?” 
यह कथन बिल्कुल ही उचित जान पड़ता है; ओर कप शव 
यह उचित ही होता, यदि सवाओ का यह परिवर्तन खतंत्र-रूप/ज 
किया गया परिवर्तन द्ोता; यदि वे लोग, जो शरीर के भोजन से 
हमारी दृषप्ति करते हैं, अध्यात्मिक भोजन पाने के पहिले शारोरिक 
भोजन देने को बाध्य न होते । अध्यात्मिक भोजन तैयार करनेवाला 
मनुष्य कद्दता है, “इसलिए कि में तुम्हे यह मानसिक भोजन देने 
में समथ हो सकूं, तुम्हें चाहिए कि ठुमके भोजन दो, वस्र दो और 
मेरे घर की सफाई करो ।” 
परन्तु शारीरिक भोजन तैयार करनेन्नाले,मनुष्य को, अपनी 


२४ श्रम-विभाग 
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उसे शारीरिक भोजन देना ही पड़ेगा, चाहे उसे आध्यात्मिक भोजन 
मिले या न मिले | यदि यह परिवर्तन, खतत्र-ऐच्छिक रूप से किया 
गया होता, तो दोनों ओर की शर्तें समान होती । हम यह मानते 
हैं कि मनुष्य के लिए मानसिक भोजन की उतनी ही आवश्यकता 
है जितनी कि शारीरिक भौजन की । एक विद्वान आदमी अथवा 
शिल्पकार कहता है, इसके पहिले कि हम भोजन दे कर लोगो 
की सेवा करना आरंभ करे हम चाहते हैं. कि वे शारीरिक 
भोजन से हमे तृप्त करें ।” 

परन्तु शारीरिक भोजन देनेबाले भी यह क्यो न कहे-- 
“उसके पढहिले कि शारीरिक भोजन दे कर हम तुम्हारी तृप्ति कर 
सके, हमे आध्यात्मिक भोजन की आवश्यकता है; और जब तक 
हमऊो वह न मिल जायगा, हम परिश्रम नहीं कर सकेगे ९” 

आप कहते हैं, "जो आत्मिक भोजन ( 5[॥70पगी 6० ) 
लोगो को देना है, उसके तैयार करने के लिए मुझे एक किसान, 

नपक लोह र, एक जूता बनाने वाले चमार, एक बढ़ई, राज, तथा 

दुसरे लोगो की जरूरत है ।”” 

ओर मजूर भी यह कद्द सकता है, “तुम्हार लिए शारीरिक 
भोजन तैयार करने के लिए परिश्रम करने के पहिले मुझे ऐसी 
शिक्षा चाहिए जो मेरी आत्मा को बलवान वना दे । परिश्रम 
करने की शक्ति प्राप्त हो, इस लिए मुझे धार्मिक शिक्षा की आव- 
श्यकता है, यह जानने की आवश्यता है कि समाज में मनुष्य का 
क्या स्थान है, श्रमके साथ बुद्धि का प्रयोग किस प्रकार किया जां 
सकता है। मुझे उस आनन्द और सुख की भी जरूरत है जो ललित- 
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कला से प्राप्त होता है | मेरे पास इस बात पर. विचार करने का 
समय नहीं है कि जीवन का अथ क्या है । कृपया मुझे, ये सब 
चा्तें बतलाइए ।” 

“मेरे पास इस बात पर विचार करने का समय नहीं है कि 
सावेजनिक जीवन के नियम क्‍या हैं, जिनसे न्याय की रक्षा की 
जा सके, मुझे यह बतलाइए। मेरे पास यंत्र-विद्या, प्रकृति- 
दर्शन, रसायन-शासत्र आदि का अध्ययन करने के लिए सी समय 
नहीं है । मुझे ऐसी पुस्तकें दीजिए, जिनसे मुझे यह माल्म हो 
सके कि मुझे अपने ओजारों में, काम करने के टंग से, अपने रहने 
के घरो से तथा उनमें गर्मी और रोशनी पहुँचाने आदि कामों में 
किस प्रकार सुधार करना चाहिए | मेरे पास इस वात के लिए 
भी समय नहीं है कि मे काव्य-शासत्र, चित्र-विद्या तथा संगीत- 
विद्या का भी अव्ययन कर सकूं । मुझे यह आह्वाद और आनन्द 
की सामग्री ढीजिएण, जिसकी जीवन के लिए परमावश्यकता है ।” 

आप कहते हैं कि हमारे लिए बह उपयोगी तथा आवश्यक 
कार्य करना असम्भव होगा, अगर हम उन बातों से वब्न्चित रखे 
जायगे जो श्रम-जीवी लोग हमारे लिए करते हैं, परन्तु से कहता! 
हैं कि एक मजूर भी यह कह सकता है कि, यदि मुझे धार्मिक 
पथ-प्रदर्शन न मिला, जो मेरी बुद्धि तथा अन्त करण को आच- 
श्यक है, यदि थुझे एक न्‍्याय-परायण सरकार न मिली, जो मेरे 
परिश्रम की रक्षा कर सके, यदि मुझे! वह शिक्षा नहीं मिलती 
जिससे मैं अपने काम को आसान बना सकूं, तथा यदि में ललित- 
कला के उपभोग से भी वच्-चित रक्खा गया, तो मैं खेत जोतना, 
नथा शहर की सफाई करना आदि उपयोगी तथा आवश्यक कार्य 
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भी जो आपके कार्य से कम उपयोगी ओर आवश्यक नहीं है-- 
न कर सक्गा | आपने अभी तक मानसिक भोजन के रूप में जा 
कुछ भी मेरी भेंट किया है, वह मेरे लिए सचेया व्यथ है, वल्कि 
में बह भी नहीं समझ सका कि इससे फिसी को कोई लाभ पहुँच 
सकता है अथवा नहीं और जब तक मुमे यह खूराक न मिल 
'आयगी जिसका मिलना मेरे लिए उतना ही आवश्यक है जितना 
कि दूसरों के लिए, तब तक में तुम्हारे लिए शारीरिक भोजन नहीं 
नैजर कर सकता |” 

क्या हो, अगर सजूर लोग ऐसा कहने लग जाय॑ ? और 
अगर वे ऐसा कहें, तो बह हंसी ( भज़ाक ) नहीं बल्कि सीधी- 
लादी न्याय की वात होगी । चदि एक श्रम-जीबी ऐसा कहे, तो 
बीड़िक परिछ्म करने वाले व्यक्ति की अपेला उसकी यह बात 
कहीं अधिक न्‍्यायोवित ओर ठीक होगी । क्योंकि बुद्धि सम्बन्धी 
ऋाम करनेवाले मनुप्य ऊे परिश्रम की अपेत्ता श्रमजीवी मनुप्य 
क्न परिश्रम अधिक आवश्यक और उपयोगी है: फिर एक बुद्धि- 
बाछे सनुप्य के मार्ग में ओरों को वह सानसिक भोजन देने मे कोड 
रुझाबट नहीं, जिसके देने का उसने वादा किया है. किन्तु श्रम- 
जीबी मनुप्य तो शायरिक्र भोजन इसलिए नहीं दे सकता कि खुद 
इसके पास भोज्ञन की कमी रहती ऐ । 

तो फिर, हम मानसिक्र परिश्रम करनवाले मनुण्य क्या उत्तर 
देंगे, यदि हमारे सामने ऐसी सीधी-सादी और न्यायोचित मांगे पेश 
फरदी जाय॑ ? हम इन मागों की कैसे पू््ति करेंगे ? हम यह भी नहीं 
जानते कि श्रम-जीवियों को किन वातों की आवश्यकता है । हम 
नो इसके रहन-सहन के तरीकों, उनके भाव ओर उनकी भाषा को 


6८- 
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भी भूल गये हैं । हम तो ऐसे अधे हो गये हैं कि हमने अपने उस 
कतंव्य को भी भुला दिया, जो हमने अपने ऊपर ले लिया है । हमे 
पता नही कि यह परिश्रम हम किस लिए करते हैं, ओर जिन लोगा 
की सेवा का भार हमने अपने ऊपर लिया है, उनको हमने अपनी 
वैज्ञानिक एवं कला-सम्बन्धी प्रवृत्तियों का एक लक्ष्य-मात्र बना 
लिया है | हम अपने आनन्द ओर मन-बहलाव के लिए उनका 
अध्ययन ओर उनकी गरीबी का वर्णन करते है । दम इस बात 
को विल्कुल भूल गये हैं कि हमारा कर्तव्य यह नहीं कि उनका 
अध्ययन करे और उनकी दशा पर लम्बे-चोड़े लेख लिखें वल्कि 
यह है कि हम उनकी सेवा करे । 
अब यह समय है कि हम सचेत दो, ओर अपनी दशा पर 
और भी सूक्ष्म-दृष्टि से विचार करें । हमारी दशा ठीक उन धर्मा- 
घिकारियों के समान है जो इश्वर के साम्राज्य की कुरजी तो अपने 
हाथ मे लिए हुए है, पर जो न तो खुद अन्दर घुसते हैं, और न 
दूसरों को घुसने देते हैं । 
हम अपने भाइयों की ज़िन्दगी को खा रहे है-ओर तिस पर 
भी अपने आपको सच्चे, घर्मनिष्ठ, दयाछु शिक्षित ओर पूर्ण 
पुण्यवान मनुष्य सममते हैं । 


तोसरा अध्याय 
मज़ूरों के अति 


5१७ हवा) 9009 घी ५) वगावे ७0 ६०चं) हों 
गा्धा(6 एएपए (0ए७ “---3)0ा ४१व77-334. 
“तुम सत्य जो पहचानों वही तुम्हे मुक्त करेगा” जॉन, 
शख्युठ ८-३२, 
मेरे जीवन के अन्र अधिक दिन शेप नहीं हैं, और मरने के 
पहिले, श्रम-जीचियो, मे तुम्हे वे सारी बाते, जो मेंने तुम्दारी इस 
इलितावम्धा के सम्बन्ध में सोची हैं, और सभी उपाय जिनसे तुम 
अपने आपको इससे मुक्त कर सकते हो, बतला देना चाद्ट्ता हूँ। 
सम्भवत , मैंने इस सम्बन्ध में जो कुछ भी सोचा है ( और 
मैंने इस विपय मे बहुत कुछ सोचा है ) ओर अधघ भी जो सोच 
रहा हूँ चद तुम्म्हार लिए हितकर सिद्ध हो । 
जैसा कि खाभाविक है, में ये बातें रूस के श्रम-जीवियों का 
को ही सम्बोधन कर के कह्दता हैं। उनके बीच में रहता हूँ, 
ओर उनको मैं दूसरे देशो के श्रम-जीवियों की अपेक्षा अधिक 
श्रच्छी तरह से जानता हूँ। पर मुझे आशा है मेरे कुछ विचार 
दूसरे देशों के श्रम-जीवियो के लिए भी व्यर्थ सिद्ध न हं.गे । 
'अम-जीवियो, तुम अ्रपनी सारी जिन्दगी दु'ख, दारिद्रय एब्र 
कठिन परिश्रर्ध में, जिसकी तुम्हारे लिए बिलकुल आवश्यकता 
/नहीं है, ब्रित्तान के लिए मजबूर किये जाते हो, और दूसरे लोग 
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जो कि ज़रा भी काम नहीं करते, तुम्हारी पैदा की हुई चीज़ों से 
'कायदा उठाते हैं, और तुम उनके दास हो कर रहते हो पर यह्‌ 
चात अत्र प्राय सभी सहद्ददय ओर सममदार मनुष्यों पर विदित 
हो गई है कि वाम्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए । 


पर इक्ष दशा को दूर करने का उपाय क्‍या है ९ 


पहिज़ा उपाय तो यह है -जो पुराने जमाने से त्रिलकुल सीधा 
और स्वाभाविक भाल्‍छम होता आया है-जो लोग तुम्हारे परिश्रम 
से अनुचित लाभ उठाते हैं, उनसे वह जवरदम्ती छीन लिया 
जाय । यही बात प्राचीन समय में रोस के ग॒लासों ने और मध्य- 
कालीन युग में जमेनी तथा फ्रास के किसानो ने की थी। स्टेंका- 
रेजिन तथा वोगैको के समय में रूस के निवासियों ने भी इसी 
उपाय का अवनम्वबन किया था । इस समय भी कभी-कभी रूसी 
श्रम-जीवी यही ऊिया करते हैं । 


' दु खित श्रम-जीवी-समाज को दूसरे उपायो की अपेक्षा, यह 
उपाय सरल ज़रूर दिखाई देता है । पर तो भी इससे कभी उसके 
उद्देश्य की सिद्धि नहीं होगी | नहीं, बल्कि इससे तो उल्टा उनकी 
दशा सुघरने की अपेक्षा ओर भी बिगड़ती चली जाती है। 
पुराने जमाने में, जत्र सरकारें आज की तरह शक्ति-शालिनी नहीं 
थीं, ऐसी क्रान्तियों से विजय की आशा की जा सकती थी। 
परन्तु इस समय तो, जब कि उनके हाथ से वडे-बड़े खजाने, रेल, 
तार, पुलिस, फीज और सिपाही हैं, ऐसी क्रान्तियों का परिणाम, 
आय यही हुआ करता है कि उपद्रव करने वालो को नाना प्रकार 
न्‍के दरड और यातनाएँ भोगनी पड़ती हैं और वे फांसी तक पर 


२१ मजूरों के प्रति 


चढ़ा दिए जाते हैं । नतीजा यह निकलता है कि श्रभ्-जीवियो पर 
दूसगे की सत्ता और भी मजबूती के साथ जम जाती है ! 

श्रस-जीवियो, हिंसा का मुक्ताविला हिंसा से कर के, तुम वही 
कर रहे हो जो मज़थूत रस्सो में बंधा हुआ मलुष्य सागने के अभि- 
आ्राय से उन्हीं रस्सों को पकड कर खींचा करता है. जिनसे कि 
उसका सांरा शरीर जकडा हुआ है। इससे तो उसके बधन की 
गांठें और भी अधिक कस जायेगी ! 

बल-प्रयोग द्वारा छीनी हुई वस्तु को फिर से लेने के लिए 
बल का प्रयोग करना भी उसीके समान है । 

(२) 

यह बात अर प्राय, सभी पर विदित हो गई है कि इन उप- 
द्रवों से हमारे उद्देश्य की श्राप्ति नहीं होगी, बल्कि सुधरने की 
अपेक्षा श्रम-जीवियो की अवस्था और भी बिगड़ जाती है। इस- 
लिए अ्रम-जीवी-समाज के हित-चिन्तकों ने अथवा उनके हित-- 
चिन्तक होने का दावा करने वालो ने अभी हाल से श्रम-जीवियो 
को खतंत्र करन के लिए एक नये उपाय का आविष्कार किया है 
इस उपाय का सझुख्य आधार यह रिक्षा हैः-जिस जमीन के वे 
किसी समय मालिक थे, उसे छोड़ कर वे कारखानों मे मजदूरी पर 
काम करने लगें। (ओर इस शिक्षा के अनुसार यह ऐसा ही अनि- 
वात है, जेसा कि किसी नियत समय के ऊपर सूर्योदय का होना) 
फिर यूनियनों और सभाओ की स्थापना कर के ओर पालामेएट मे 
अपने प्रतिनिधि भेज कर क्रमश. अपनी दशा सुधारत रहे और 
अस्त मे समस्त कम-कारखानों और मिलो के, बल्कि पैदावार के 
साथूर्ण साधनो के, जिनमे जमीन भी शामिल है. मालिक बन बैठे; 
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इससे थे विल्कुन स्वतन्त्र और सुखी हो जायेंगे । यद्यपि जिस 
शिक्षा के आधार पर इस उपाय का आविष्कार हुआ है. वह अन्छ- 
'कार-मय क्षणिक्र विजय दिखलाने वाली, अम्थायी तजवीजा तथा 
विरोधी बातों से भरी हुई है और विस्कुत मूखेतापण है, तो भी 
इधर कुछ दिना से इसका वडा प्रचार हो रहा है | 

इस शिक्षा को केचल उन देशों ने ही नहीं अपनाया है 
जिनमे अधिकांश जन-समुदाय ने पीढियों से खेती छोड़ दी है 
किन्तु उन देशो ने भी उसे मान लिया है जिनमें मजर वर्ग ने 
जमीन छोड देने के सम्बन्ध में अभी विचार भी नहीं किया है । 

इस शिक्षा का पहिला उद्देश्य यह है कि गायों में रहने वाले 
अस-जीवी, अपने खेती-सम्बन्धी नाना प्रकार के कामों को छोड़ 
कर, जिनके करने का उन्हें अभ्यास हो गया है और जो स्वास्थ्य 
सभा सुख देने वाले हैं, एक ही प्रकार के ओर हैरान कर देने 
चाले अस्वाम्ध्यकर, कुत्मित वथा हानिकर कामों में लग जायें। 
इस शिक्षा का उद्देश यह है कि कक आमीण अपनी उस प्यारी 
स्वतन्नता को छोड कए, जिसमें कि वह अपनी आवश्यकताओं 
की पूर्ति अपने ही परिश्रम से कर छेता है-कारखानो में काम 
करने व,ले भ्रम-जीवियो का परतत्र जीवन बिताने लगे, और बात- 
बाद में अपने मालिक के अधीन है । जरा गौर करने पर माल्म 
होगा कि ऐसी शिक्षा को उन देशों में क्रिसी भी प्रकार की कोई 
सफलता नहीं मिलनी चाहिए, न मिल सकती, जहाँ के अधिकांश 
अ्म-जीवी अब भी अपना पेट खेती से पालते हैं । 

लेकिन इस शिक्षा का, जो कि साम्यवाद के नाम से असिद्ध 
है, रूस जैसे देशों में भी, जहाँ पर ९८ प्रतिशत श्रम-जीवी- 


तर 4 हे मज़ूरों के प्रति: 


समाज की जीविका का साधन खेती है, उन दो प्रति-शत मनुष्यों 

'ज् बडी प्रसन्ञता के साथ स्वीकार कर लिया है, जिन्होंने खेती 
को छोड़ दिया है । 

!। इसका कारण क्या है ? यह कि मजर आदमी खेती को 
छोड कर, उन प्रलोभनो के चगुल से फँस जाता है जो राहर और 
कारखानों के जीवन के साथ में लग हुए हैं। ओर उसके इन 
प्रनोभनों का समर्थन साम्यवादियों की शिक्षा से हो जाता है 
जो आवश्यकताओं की धृद्धि की मनुष्य की उन्नति का एक चिन्ह 
सममती है | 

ऐमे मजूर लोग साम्यवाद की इस शिक्षा की अवूरी बातो 
को छे कर वड़े जाश के साथ उसका अपने सगी-साथियों 'में 
अचार करते हैं और इस प्रचार तथा इन नवीन आवश्यक्रताओ के 
कारण, जिनको कि उन्होंन बिना प्रयोजन-पैदा कर लिया है, 
अपने आपको उन्नति-शील सुधारक सममलने लगते हैं ओर गाँव 
के सीधी-सादों ज़िन्दगी बसर करने वाले किसानों से अपने आप- 
को कहीं ज्यादा हैसियत और दर्जे वाला गिनने लग जाते हैं । 
सौभाग्य से रूस में ऐसे श्रम-जीवियों की संख्या अभी बहुत 
थोड़ी है। रूस के अधिकांश श्रम-जीवियों ने तो इस साम्यवा- 
दियों की शिक्षा का कभी नाम तक नहीं सुना है 'यौर यदि इस 
सम्बन्ध में कोई बात वे सुनें भी तो इस शिक्षा को अपने लिए 
एक विल्कुल नई और अनावश्यक बात सममते हैं जिसका उनकी 
सच्ची ज़रूरतों से कोई सम्बन्ध ही नहीं है । 

यूनियन फायम करना, जुछूस निकालना, पार्लिमेण्ट मे अपने 
श्रतिनिधि भेजना आदि साम्यवादियों की इन सारी बातो से, 
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जिनकी सहायता से कारखानो में काम करनेवाले श्रम-जीची अपने 
इस दास्य-जीवन से मुक्त होने का प्रयत्न करते हैं, स्वतन्त्र जीवन 
व्यतीत करनेवाले श्रामीण श्रम-जीवियो को कोड भी द्लिचस्पी नही । 
गाँवो के मजूरों को इस बात की जरूरत नहीं क्रि उनक्ती मज- 

दूरी बढ़ाई जाय या उनके काम करने के घंटे कम कर दिये जायेँ 
अथवा सहयोगी सस्थाए खोली जायें; वल्कि उनके लिए सब से 
जरूरी है एक चीज-जमीन | जुमीन सभी जगह उनके पास इतनी 
कम है कि उससे वे अण्ने कुठुम्ब का पेट भी नहीं भर सदते । 
परन्तु इसके सम्बन्ध मे, जिसकी गावो के लोगो को सब से ज्यादा 
जरूरत है, साम्य-वादियों की ओर से छुछ भी नहीं कद गयाहै । 
- विद्वान साम्य-वादों कहते हैं “मरड़े की खास चीजे हैं खदानें. 
कल-कारखाने, ओर इसके बाद ज़मोन ।” वे कहते हैं कि, मजूरों 
को चाहिए कि ज़मीनें लेने के लिए पह्विले वे मिलों और कार- 
खानों पर अधिकार प्राप्त करे और इस तरह पूजी पतियों 
पर विजय पा लेने के वाद जब ये सब चीजें उन्के हाथो में आ 
जायँगी तब वे जमीन पर भी अपना अधिकार कर सकेंगे। आश्रय 
यह है कि लोगों को तो जर्मान की जरूरत है परन्तु उनसे कहा यह 
जाता है कि उसे प्राप्त करन के लिए उन्हें पहिले उसे छाड़ देना 
होगा, इसके बाद एक बहुत ही पेचीदा ढग से, जिसका आवि- 
प्कार साग्यवाद का दम भरनेवाले महा-पुरुषों ने ही किया है, 
मिलो और कारखानो के-सहित-जिनकी वेचारे मजूरों को विल्कुल 
आवश्यकता नहीं है, उसे वे फिर प्राप्त कर लेगे । यह तो वही 
ढंग हुआ जैसा कि कुछ सूदखोर महाजन किया करते है। आप 
एक महाजन से एक हजार रुपये मांगते हैं, सिर्फ एक हज़ार 


रण मजूरों के प्रति 


रूपये की जरूरत है, लेकिन महाजन आपसे कहता है, “मैं आप 
को सिफे एक ही हज़ार रुपया नहों दूंगा, आप पाँच जार रुपये' 
लीजिए, जिनमे से चार हजार के साधुन के टुकड़े, रेशमी कपड़ा 
ओर बहुत सी चीज़ें होंगी। यद्यपि आपको तो इनकी मिल्कुल 
आवश्यकता नहीं है, फिर भी वह तो आपको एक हजार रुपये 
इसी शर्त पर दे सकता है। यह साम्यवादियों की दलील भी 
ठीक ऐसी ही है । - 

साम्यवादी लोगों ने बिल्कुल ही ग़लत तौर पर यह तय कर. 
रक्खा है कि जमीन परिश्रम करने का वैसा ही साधन है, जैसे कि 
मिल अथवा कारखाने, ओर श्रम-जीवियों को, जो केवल ज़मीन न 
होने के कारण ही कष्ट उठा रहे हैं, यह सलाह देते हैं कि वे अपनी 
जमीनों को छोड़ दें, और उन्त कारखानों पर कब्जा करने भे लग 
जाय॑, जिनमे तोप, बन्दूक, इत्र-तेल, साबुन, शीशे फीते और हर, 
प्रकार की विलासिता की सामझी तैयार की जाती है । कारखानो 
पर अधिकार कर चुकने के बाद जब मजूर शीशा अथवा फ्रीतां 
आदि वस्तुएं शीघ्रता और उत्तमता के साथ बनाना सीख चुके 
होगे ओर , जमीन के जोतने-खोदने और उसपर कास करने केः 
विरकुल अयोग्य हो गये होगे--तथ् उन्हे ज़मीन पर भी कब्जा 
करने को कट्दा जाता है । 

(३) 

खेती करना और उससे अपना पेट भरना सुखमय और 
खतत्र मनुष्य-जीवन की एक मुख्य शर्ते रही है और भविष्य में 
भी हमेशा रहेगी । यह बात सभी लोग जानते हैं और हमेशा 
ज़ानते हैं, ओर इसलिए सभी मनुष्य किसी ऐसे जीवन के लिए. 

२ 
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हमेशा प्रयत्न करते रहे हैं ओर आगे भी करते ही रहेंगे, जैसा कि 
पानी में जाने के लिए मछली किया करती है । 

परन्तु साम्य-वादियों का कहना है कि मनुष्यो का जीवन 
सुखमय बनाने के लिए उन्हे इस घात की आवश्यकता नहीं है कि 
वें जंगलों और पश्ुओं के ब्रीच में रहें, जहां पर लोग लगभग 
अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति खेता में काम करके ही 
कर सकते हैं। उनके झयाज से तो लोग ऐसे म्थानों में रहना 
चाहते हैं जो उद्योग-धन्धों और कार्ीगरी के केन्द्र-खान हैं, जहां 
का वायु बहुत ही दूपित है और लोगो की जरूरतें दिन पर दिन 
बढ़ती ही गहतो हैं, और जिनकी पूर्ति कारखानों मे रात-दिन, शक्ति, 
से अधिक, काम करके ही की जा सकती है। ऋारखानों के इस 
जीवन से फसे हुए वेचारे मजूर भी इस वात पर विश्वास कर 
लेते हैं. और यह समभंकर कि वे कोई बहुत बडा और ज़रूरी 
काम कर रहे हैं, अपनी सारी शक्ति पूंजीपतियों के साथ इस बात 
की लडाई लड़ने में लगा देते हैं कि उनके काम करने के घटे घटा 
दिये जाय॑ ओर मजदूरी बढ़ा दी जायं, जब कि वास्तव मे, जमीन से 
अलग कर दिये गये मजूरों के लिए सब से अधिक ज़रूरत इस 
बात की है कि वे किसी प्रकार ऐसे उपाय की खोज करे! जिससे 
थे फिर जमीन प्राप्त करके खेती कर सके ओर प्रकृति के बीच आनंद- 
मय नैसर्गिक जीवन व्यतीत कर सकें | उन्हें अपनी सारी शक्ति 
इसी बान में लगा देनी चाहिए | साम्य-वादी कहते हैं--.“लेकिन 
अगर यह वात सच भी हो कि प्रकृति की गोंद में रहना कल- 
कारखानों के जीवन की अपेक्ता अधिक अच्छा है, तो भी कार- 
_* खानों मे काम करनेवाले श्रम-जीवियों की संख्या इस समय इतनी 


ग्र्छ जमीन और मप्र 


अढ़ू गई है और क्ृपक-जीवन से अलग हुए उनको इतना समय हो 
गया है, कि अब कृषक जीवन से वापस आना इनके लिए विल्कुल 
सम्भव ही नहीं है। यह असम्भव इसलिए है इस प्रकार शहराती 
जीवन से देद्दाती-जीवन को लौट आने से व्यर्थ ही उन चीज़ों वे 
पैदायश कम हो जायगी जो इन कारखानों में तैयार की जाती हैं 
ओर जो राष्ट्रीय सम्पति का एक अंग हैं । और यदि मान लिया 
जाय कि ऐसा न भी हो तो भी अब्र ज़मीन इतनी काफी कहा है 
निससे कारखानों में काम करनेवाल सभी आदमियों झा आगरा 
के साथ भरण-ऐपण हो सके २” 

पर यह बात गलत है कि कारसानो में काम करनवाले आदं- 
मियों के फिर से गावो में लौटने और खती में लग जाने से राष्र 
की सम्पत्ति घट जायगी । क्योंकि खेती करनेवाले अपना थोडा रा; 
समय घर पर या कारखानों में जा कर भी तो दूसर उ्य्योग-घन्दों: 
में लगा सकते हैं । उन्हें कौन रोकता हैँ ? हाँ, वल्कि इस पोर 
बदल से यदि बड़े-बड़े कारखानों में तेजी से तैयार होने बाली 
अनुपयुक्त और हानिकर चीजो की प्रदावार कम हो जाय ओर 
साधार णतयां आवश्यक वस्तुओं का भी आवश्यकता से अधिद्ष 
नैयार करना ब्रन्द्र हो जाय तथा अन्न, साग-भाजी, फल आर 
बरेह् पशुओं की संख्या बढ़ जाय, तो इससे किसी भी प्रकार से 
राष्ट्र की सम्पत्ति कम नहीं हो सकती, वरिक्र उलटा उसमें दद्धि 
डी हा जायगी । 

यह दलील भी ठीक नहीं है क्रि जमीन इतनी काफी न हे 
सकेगी कि कारखानों ये काम करनेवाले सभी आदमियों का आरास 
के साथ भरण-पोपण हो सके । क्योंकि अधिकांश देशों में वह 
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जमीन, जो बड़े-बड़े जमीन्दरो की सम्पत्ति है, कुज्ञ श्रम-जीवियों 
के भरण पोषण के लिए काफो होगी, अगर जमीन की जोताई- 
दोआई पूर्णत आधुनिक वैज्ञानिक ढंग से की जाय अथवा केवज 
उस तरह भी की जाय, जैसे सहलस्लो वर्ष पूर्व चीन देश मे की जाती थी। 

इस वियय से प्रेम रखनेवाले सज्जन क्रोपॉटकिन के “दि 
कांक्रेत्ट आफ त्रेड” ( रोटी के लिए लडाई ) और “फील्ड्स, 
फ्रैक्टरीज़ ऐश्ड बर्कशापस” ( खेत, कारखान ओर कार्यालय 9 
नामक पुस्तकों को पढ़ें । तब उनको पत्ता चल जायगा कि अच्छी 
जोताई-खोदाई से ज़मीन की पैदावार किस हृदू तक चढ़ जाती है, 
और उतंनी ही जमीन से कितने अधिक आदमियों को भोजन 
मिल सकता है । धीरे-धीरे छोटे-छोटे किसान भी वैज्ञानिक ढंग 
से खेती करना आरम्भ कर देंगे, अगर वे अपना सारा मुनाफा 
घनी जमीन्दारों के हवाले कर देने के लिए मज़बूर न किये जाय॑, 
जैसा कि अभी किया जाता है । साधारणतया जमीन्दार लोगो को 
जो कि इन गरीब किसानो को अपनी जमीने किराये पर देते हैं 
उपज बढ़ाने को आवश्यकता नहीं जान पड़ती, क्योंकि उन्हे ता. 
चिना किसी कष्ट उठाये ही काफी रकम मसाहगुज़ारी में मिलती 
रहती है । 

एक दुलील और है । “जमीन इतनी कहां है जो सब मजूरों 
को जुफ्त दी जा सके । इसलिए अब इस वात पर परेशान न 
होडए । केसी अजोब बात है ? पहले तो किसानों से जमीनें छीनी 
जाती है और अब कहा जाता है कि जमीनें काफी नहीं है। परे- 
शान मत होइए । एक मक्ञान बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, ओर 
कुछ आदमी शीत-काल में रूयंकर कूमा-वात के समंय उस मकान 


मर्‌९ जमीन और मजूर 


के बाहर खडे हुए, आल्रय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मकान 
का सालिक कहता है--सकान के भीतर इन आदमियों को आर 
देता उचित नहीं है. क्योंकि उससे उन सब के लिए जगह न मिटा 
शसफकेगी ।” ज्ययुक्त जमीनवाली दलील भी ठीक ऐसी ही है। ठी* 
तो यह है कि जो लोग आश्रय के लिए प्राथना कर रहे हैं; उन 
अन्दर आने दिया जाय, फिर इसके वाद देखा जायगा कि उसमें 
“उन सब के लिए स्थान मिल सकता है या कैवल थोड़े से आदमियों 
लिए ही | अगर उन सच के लिए स्थान न मिल सके, तो जो 

लोग उसर्म आ सकते है उन्हीको क्यो न स्थान दिया जाय ? 

ठीक यही वात जमीन के सम्बन्ध में भी है। जो जमीनें 
श्रम-जीवियों से ले ली गई हैं, उन्हें उन्ही लोगो के हवाले कर ढेना 
सब ओ्र्ठ मार्ग है. फिर यह देखा जायगा कि यह जमीन सब्र के 
लिए काफी होगी था नहीं । 

यह विल्कुल गलत है कि दुनियाँ के सभी मजूर आदमियों रे 
बलिए जमीन काफी न होगी, अगर कारखाना में काम करने चाह 
आदमियों का निवाह बाजार में खरीदे हुए अन्न के ऊपर हो 
सकता है तो कोई कारण नहीं कि, दूसरो का पेंदा किया हुआ 
अन्न मोल लेने के बदले वे स्वूं इस जमीन का क्‍यों न जोदें 
आओरग ब्रोज, फिर वह जमीन हिन्दुस्तान, अर्जेए्टाइन, आस्ट्रेलिया 
साइवरिया अथवा ओर कहाँ पर भी क्‍यों न हो । 

इसलिए तमाम वे सब दलीलें वे बुनियाद हैं जिनमे कहः 
जाता है कि कारखानों में काम करने वाले मजूरों को खेती नहीं 
ऋरनी चाहिए या उनके लिए इतनी जमीन नहीं मिल सकती या 
वे खेती कर दी नहीं लकते । इसके विपरोत यह वात साफ है कि 
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से फेर बदल से जनता की ह्वानिं होने के बदल उपकार ही 
अधिक होगा और निश्चय ही इससे भारतवर्ष तथा रूस आदि 
इशों से अकालो का समूल नाश हो जावगा जो बहुत समय 
से वहाँ अड़ा जमाये हुए हैं। ये अकाल इस बात जो बताते हैं 
पके आजकल जूमीन का जो बटवारा किया गया है वह बिलकुत 
अनुचित और गलत रीति पर किया गया है | * 
हाँ, यह सच है कि जिन देशों में कल-कारख/नो के व्यवसाय 
भ बहुत उन्नति कर ली है, जैसा कि इंगलेए्ड, वेल्जियम तथा 
संयुक्त-राज्य ( अमेरिका ), के कुच्च स्थानों में है. वहाँ के श्रम- 
जीवियों का जीवन बिलकुल भिन्न हो गया है। उनका, अब देहातों 
मे वापिस लौट आना और खेती करने लग जाना वहुत कठिन 
जान पड़ता है। परन्तु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि उनका 
ठेद्वातों में लौट आना ठोक नहीं और इससे क्रिसी प्रकार का 
लाभ होने की सम्भावना नहीं | इसपर अमल करने के लिए सत्र 
मे पहिले जरूरत इस बात की है कि मजूर लोग यह सममरलें 
कि उनके ह्वित के ख्याल से गाँवों में लौट जाना उनके लिए बहुत 
जरूरी है। और उन्हें चाहिए कि वे अपने कारखानों के इस 
दास्य-जीवन को ऐसा न समझ ले जो हमेशा टिकने वाला हो 
ध्थवा जिसमें कोई फेर-बदल नहीं हो सकता। वे निश्चयपूर्वक 
जान लें कि उनका यह जीवन श्रकृृति के विरुद्ध है ओर उसको 
चदल देने में ही उनका भला है । और यह समझ कर वे इसपर 
असल करनें के उपाय ढूँढ़ने में लग जायेँ। 
' इस भ्रकार उन मजूरों को, जिन्होंने बहुत काल से अपने 
डाप-दादों की जूमीनें और घरवार छोड़ दिये हैं और जो कार- 
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खानों मे काम कर के अपना पेट पाल रहें हैं इस वात की जरूरत 
नहीं कि वे ७पने मजूर संघ बना लें और हड्तालें करे और 
वच्चों को तरह सड़को पर जुछूस निकाले । उनऊे लिए तो सिरे 
एक वात की जरूरत है, और वह यह कि वे ऐसे उपायों की 
गखोज करे जो उन्हें कारखानों की इस गुलामी से मुक्त कर दें 
और जुमीन के ऊपर उन्हें अधिकार दिल्ला सके । उनऊे मांग में 
सत्र से वड़ी रुकावट है जमीन्दारों द्वारा जमीन पर अनुचित 
अधिकार कर लेना | जमीन्दार कभी जमीन पर खुद काम नहीं 
करते. पर जमीन पर अविकार जमाये चैंठे हैं। यही एक बात 
है जिसके लिए मजूरों का अपने शासकों से प्रार्थना करनी चाहिए 
ओर अपनी माँग पेश करनी चाहिए। इसमे जरा भी डरने की 
आात नहीं है । जमीन उनकी है । अत. उसे माँगना अपने निश्रित 
ओर न्यायोवित अधिकार का वापस माँगना होगा । जमीन के 
ऊपर रहना, और उसपर मेहनत कर के अपता पेट भरना प्रत्येक 
श्राणी का खाभावत्रिक अधिकार है । इसके लिए किसी से आज्ञा 
माँगन की कोड जम्वरत नहीं । 
(४) 

जूमीन पर से खानगीं मालिकी का अन्त कर देना अब बहुत 
जरूरी हो गया है | क्योकि जमान्दारों के अन्याय, खेच्छाचा- 
रिता ओर अत्याचार की अब हह़ हो गई दे । पर प्रभ् केवल 
यहीं है कि इसका अन्त हो क्विस प्रकार ? रूप तथा अन्य सभी 
देशों में शुलामी की प्रथा कां अन्त सरकार की आज्ञा से किया 
गया था। और ऐसा जान पड़ता है कि भूमि को क्रिसी एक 
ज्यक्ति अथवा समाज को मन्पत्ति मानने को प्रथा का भी अन्त 
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इसी प्रकार सरकार की ओर से जारी की गई आज्ञाओं से हो 
सकता है। परन्तु सरकारें प्राय' ऐसी आज्ञायें बहुत कम दिया 
करती हैं । 


सभी सरकारें ऐसे ही आदमियों की बनी हुई हैं, जो दूसरों 
की ही कमाई पर गुलछरे उड़ाना चाहते हैं, और दूसरी बातो की 
अपेक्षा ज़मीन्दारी की प्रथा में ऐसे जीवन की सम्भावना बहुत 
कुछ है। केवल शासक और ज़मीन्दार समाज के हो लोग इस 
प्रथा का अन्त करने का विरोध न करेंगे बढिक वे लोग भी जो 
सरकारी कमेवारी अथवा ज़मीन्दार न होते हुए भी घनिक-सभाज 
तथा ऐसे सरकारी कर्मचारियों, शिल्पकारों, वेज्ञानिकों और 
व्यापारियों के पास नौकर हैं । वे यह समझ कर इसका अन्त 
करने में विरोध करेंगे कि उनके इस एशो-आराम का सारा ढारो- 
मदार इस ज़मीन्दारी के ऊपर ही है। दे सदैव उसका ससर्थन 
करते हैं अथवा और सभी ऐसी बातों की आलोचना करते हैं, 
जो इससे कम महत्व की है, पर ज़मीन्दारी के प्रश्न को कभी 
छूते तक नहीं हैं । 


अधिकांश सफेदपोश लोग, अगर जान-बूक कर नहीं तो 
अज्ञान से ही, यह सममते हैं कि उनकी अच्छी स्थिति का कारण 
जमीन्दारी ही है। 

यही कारण है कि राष्ट्रीय महा-सभाएँ ( पालोमेण्टें ) लोगों 
को यह दिखलाने भर के लिए कि वे ज़नता की शुभ-चिन्तक हैं, 
ओर वे जो कुछ भी करती हैं उसकी भलाई के ख्याल से ही करती 
हैं, ऐसे अनेकों प्रस्तावों पर वाद-विवाद करती हैं और उनपर 
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अमल करना भी आरम्भ कर देती हैं जिनसे, वे बतलाती हैं, 
लोगों की दशा सुधरेगी । पर एक बात को वे सब बिलकुल छोड़” 
देते हैं, जिसकी लोगो को सबसे भारी आवश्यकता है और जिससे 
लोगों की दशा का वास्तविक सुधार हो सकता है और वे एक 
'डल्नत राष्ट्र बन सकते हैं । और यह वात क्या है ? यही ज़मीन 
पर से खानगी सालिकी का अन्त कर ढेना । इस आन्दोलन को 
थे छते तक नहीं हैं । 

इसलिए ज़मीन पर से वैयक्तिक अधिकार उठा देने के प्रभ 
को हल करने के लिए सबसे पहिले आवश्यकता इस बात की है 
कि इस ज्रिषप मे लोगो ने जो खामोशी अख्त्यार कर रक्खी है 
“उसका अन्त कर दिया जाय । यह खामोशी उन देशों में अरखि्ति- 
यार की जाती है जहाँ पर वहुत कुछ शक्ति पालामेण्टों के हाथ में 
है। फिर रूस से तो सारी शक्ति बादशाह ज़ार के हाथ मे है, 
अत. यहां जूमीन्दारी का अन्त करने के लिए सरकारी आज्ञा 
ओर भी कम सम्भव है। पर रूस में भी नाम-मात्र के लिए 
जार के ह्वाथ मे शक्ति है। वास्तव में यह शक्ति कैवल दैब के 
कारण उन सैकड़ों हजारों लोगों के हाथों में है जो जार के 
सम्बन्धी ओर साथी है ओर जो उससे जबद॑स्ती अपनी सारी 
मन चाही वातें करा लेते हैं। इन सभी आदमियों के पास हजारों 
चीघा जमीन है । इसलिए वे जार को, यदि वह ऐसा करना चाहे 
सो भी जमीन्दारों के पजे से जूमीन को निकालने न देंगे । जिस 
समय जार ने किसानो को खतंत्र किया था, उस समय उन्हें 
अपने अपने शुलामों को आजाद कर देने के लिए अपने निकटस्थ 
लोगो पर जोर देने में बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना 
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पडा था | पर यह फिर भी इसलिए हो सका कि असल चीज 
जमीन तो जमीन्दारों के हाथ में दी बनी रही । छेकिन अगर वे 
जमीन पर से अपना अधिकार उठा लें, तो जार के सम्बिन्धियो 
तथा मित्रों को यह निश्चय है कि जिस प्रकार का जीवन वे इस 
समय त्रिता रहे है और बहुत समय से जिसके वे आदी हो रहे 
हैं उसकी जो कुछ भी आशा रह' गई है वह भी हाथ से जाती रहेगी। 

इसलिए इस वात की आशा करना व्यर्थ है. कि संसार की 
सरकारें, विशेष कर हमारी सरकार, जूमीन' को जूमीन्दारों के 
पंजे से निकाल कर प्रजा के ह्वाथ मे दे देगी । 

बल-प्रयोग से भी जमीन्दारों से जमीन को छीव लेना 
अमम्भव है, क्योंकि शक्ति हमेशा उन लोगो के हाथ मे रही है 
ओर रहेगी जिन्होने ज़मीन को पहिले से ही अपने अधिकार मे 
कर लिया है । 

साम्यवादियो की रीति के अनुसार जब तक जुमीन वापिस 
नही मिल जाती तब तक ठहरे रहना--अथात्‌ भविष्य मे अधिक 
की ओशा से अपनी दशा और भी ख़राब बना देने के लिए 
तय्यार हो जानां निरी मूखंता है । क्योंकि प्रत्येक विचारवान्‌ 
पुरुष इस बात को जानता है. कि यह तरीक़ा श्रम-जीवियों को 
आजाद करने के बदले उन्हें पूंजीपतियों का और भी अधिक 
गुलाम बना देता है ओर उन्हें ऐसा कर देता है कि भविष्य में 
वे उन मैनेजरों' की गुलामी करे जो नई-नई संस्थाएँ खोल कर 
उनके सच्चालक बनेंगे । 

किसी भी प्रतिनिधि सरकार से अथवा, जैसा कि रूप के: 

” ने दो राजाओ के राज्य-क/ल में किया है, -जार से इस 
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बात की आशा करना और भी अधिक मू्खता होगी कि वे जुमीन 
को जमीन्दारों की व्यक्तिगत सम्पत्ति बनाने की इस प्रथा का अन्त 
कर देंगे । क्योकि जार के सम्वन्धि" तथा खय्यं जार के पास भी 
बहुत बड़े-बड़े इलाक़े हैं, ओर यद्यपि प्रकट में ब्नका यह कहना 
है कि वे किसानो के हितविन्तक हैं. तथापि जुमीन एक ऐसी 
चीज है जिसकी उनको परमावश्यक्ता है। अत. वे उसे कभी 
न छोड़ेंग । क्‍योंकि यह वात वे भली प्रकार जानते हैं क्रि यदि 
वे जमीन के मानिक न रहे तो इन्दे अपनी इस ऐशो-आराम की 
जिन्दगी से, जो कि वे दूसरे की गाढ़ी कमाई का उपभोग कर के 
वरिता रहे हैं, हाथ घाना पड़ेगा । 

तो फिर मजूर लोग जिस अत्याचार का शिकार बन रहे हैं, 
उससे अपने आपको मुक्त करने के लिए उन्हें किस मार्ग का अबु- 
सरण करना चाहिए ? 

(०) 

पहिले तो ऐसा जान पड़ता है क्रि इसका कोई उपाय ही नहीं 
है, मजूर लोग गुवामी की जंजीरो में इस तरह जकडे हुए हैं कि 
उनका खतंत्र होना अब सम्भव ही नहीं। परन्तु यह भ्रम है । 
मजूरों को अपनी सुक्ति का उपाय खोजने के लिए पहले अपने 
अत्याचारों का कारण खोजना चादिर। और जब वे ऐसा करेंगे तब 
वे देखेंगे कि खून-खबर, साम्यवादियों के बतलाए मार्ग पर चलने 
तथा सरकार से सहायता प्राप्त करने की व्यर्थ आशाएँ रखने के 
अतिरिक्त अपनी खतंत्रता प्राप्त करने के ऐसे साधन उनको श्राप्त 
हैं, जिनमे काई कभी चाधक नहीं'हो सकता। और ये साधन सदैव 
से उनके हाथ में रहें हैं, ओर आगे मी रहेगे 


सामात्रिक कुरीतियाँ झ््द्‌ 


वास्तव में मजूरों की इस ढु.खपूरं और शोचनीय अवस्था 
'का केवल एक ही कारण है--यही कि जिस जमीन की मजूरों 
को जरूरत है, वह जमीन्दारों के अधिकार में है। परन्तु जमी- 
ज्दार भला इस.जमीन को अपने अधिकार में किस प्रकार रख 
सकते हैं ? ; 

पहिल तो इस तरह कि, जिस समय सजूरों की ओर से इस 
जमीन को अपने अधिकार में लेने का प्रयत्न किया जायगा, उस 
समय उनके इस काय का विरोध करने के लिए फोजें भेजी 
जायँगी। वे जुमीन पर अधिकार प्राप्त करने का प्रयत्न करने वालो 
को मार कर भया देंगी ओर जुरूरत पड़ने पर उन्हे यमलोक तक 
पहुँचा देने में कोई कसर बाकी रक्‍खेंगी | इस तरह वे फिर जुमी- 
न्दारो को जुमीन सौंप देंगी । परन्तु जरा सोचों तो, इन सेनाओं 
में सैनिक कहाँ से आते हैं ? सेनाओं के सैनिक, श्रम-जीवियो, 
तुम्हीं तो हो। श्रम-जीवियो, तुम्हीं तो सेनिक बन कर ओर सेना 
के अधिकारियों की आज्ञा का पालन करते हुए जमीन्दारों के उस 
चीज का मालिक यनने में सहायक होते हो। जो वास्तव में उनकी नहीं 
सर्वसाधारण की और इसलिए तुम्हारी भी सम्पत्ति है। पर तुम 
सिफ यहीं नहीं करते | तुम उनकी ( जमीन्दारों की ) इस जमीन 
पर काम कर के ओर उस्ते लगान पर ले कर उनकी और भी 
सद्दायता करते हो । श्रम-जीवियो ।! तुम्हे चाहिए कि तुम ये सब 
आते छोड़ दो। फिर तुम देखोगे कि जमीन्दारों की जमीन को अपने 
अधिकार में रखना व्यथ ही नहीं वरन्‌ असम्भव हो जायगा और 
चह्‌ जमीन सार्वजनिक सम्पत्ति हो जायगी। परन्तु रूम्भव है, 
शेसी दशा से जमीन्दार मजुदूरों के स्थान में यंत्रों से काम लेने 
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ज्ञगे और खेती करने के स्थान में पशु-पालन, उनकी सनन्‍्तान बढ़ाने 
गौर उसे उन्नत बनाने तथा जंगलो की रक्षा और चृद्धि आदि का 
काम आरन्म कर दें । पर वे कुछ भी करे, तुम्र निम्वयपूवक जानो 
कि, श्रमजीवियो, तुम्दारे बिना उनके लिए अपरा काम चलाना 
असम्भव हो जायगा और तव एक-एक कर के उत्तर सबका मज- 
बूर हो कर अपनी-अपनी जमोन छोड देनी पड़ेगी । 

इस प्रकार श्रम-जोवियों ! इस शुल्ञामो ओर दारिद्र से मुक्त 
धोने का एकमात्र साधन यही है कि तुम पहले यह सममझ लो कि 
जमीन पर किसी एक व्यक्ति अथवा समाज-विशेष का अधिकार 
फ?र लेना एक भारी अपराध है। जब तुम यह समझ लो तो 
इसरा काम यह है कि तुम कमी फोजों मे नौकरी न करो। क्योकि 
हैजो के बल पर ही तो ये लोग ऊिसानो और मजूरों से जमीने 
द्रीनत हैं । एक वात और है। जमीन्दारों की जमीनों पर काम 
फरना एवं उसे लगान पर लेता भी उनकी जमीन का उन्हे मालिक 
बने रहने देने मे सहायता करना है । इसलिए उनकी जमीनो पर 
काम भी न करो न उन्हे किराये पर ही तो । 

( 5 ) 

लोग कहेंग “परन्तु यह उपाय तो तभी कारगर होगा जब 
दुनिण भर के सभी सज़ूर यह निश्चय कर ले कि फौज में नौकरी 
नहीं की जाय ओर न जमीन्दारों की ज़मीन पर काम क्रिया जाय 
ओर न उस जमीन फो लगान पर लिया जाय । ओर सारे ससार 
के श्रम-जीवी एकदम कास करना बन्द कर दे । परन्तु ऐसी वात॑ 
श्र ता है ही और न हो ही सकती है। अगर थोड़े से श्रम-जीवा 
इन सत्र बातों पर राजी भी हो जाय, तो बाकी श्रम-जीवो, जो' 
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प्राय दसरे देशों के श्रम-जीवी होंगे, इसकी आवश्यकता को न 
सममेंगे । और इसलिए परिस्थिति में कोई विशेष फक न होंगा- 
जमीन वो ज्यो की त्यों जमीन्दारों के अधिकार में बनी रहेंगी । 
फन यह होगा--कि इन हडताल करनेवाले मजूरों से दूसरों का 
भला होना तो ठीक वे उलटी अपनी ही हानि कर लेंगे ।”? 
यह ऐनराज विल्कुल सही होता, अगर से उन्हें हड़ताल कर 
दसे ( कास करने स इन्कार कर देने ) को कहता होता । लेकिन 
में हड़ताच की चात नहीं करता | में तो यह कहता हूँ कि श्रम- 
जीवियों को चाहिए कि वे सेनाओं मे भरती होना वन्द कर दें 
जो हमारे भाइयों पर आक्रमण करके उन्हें अपने खत्वो से वच्चित 
कर देतो हैं | में तो यह कहता हूँ कि वे ज़मीन्दारों की जमीन पर 
काम करने या उसे लगान पर लेने से इन्कार कर दें। क्‍यों? 
इसतनिए नहीं कि इससे श्रस-जीवियों को केव न हानि है ओर उससे 
उनकी पराधीनता त्रढ जाती है. वल्कि इसलिए कि इन कासों में 
किसी प्रकार का कोई भाग लेना खय्यं ही एक बहुत बड़ा पाप है । 
प्रत्येक मनुष्य को 'इस पाप से उसी प्रकार बचना चाहिए जिस 
अ्कार हत्या करने. चोरी करने, डाका डालने इत्यादि कामों क 
करने से अथवा उनमें किसी भो प्रकार का कोई हिस्सा लेने से 
बचना उसका परसधमे है । यदि श्रम-जीवी लोग इस चात पर जरा 
भी विचार करेंगे कि कुछ भी परिश्रम न कस्नेवाले इन भद्र पुरुषों 
के ज़मीन पर अधिकार बनाये रखने में सहायता करना कहां तक 
उचित है तो वे नि.सन्देह देखेंगे कि जमीन पर किसो व्यक्ति 
अथवा समाज-विशेष का एकान्त अधिकार हंना बिल्कुल न्‍्याय- 
विरुद्ध बात है ओर इसलिए उस प्रथा को बनाए रखना एक 
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महा पाप हैं। इस पाप के कारण सह््तरों मनुष्य, बुद्ध पुरुष एवं 
छोटे-छोटे बच्चों को दु ख ओर दारिद्र में जीवन बित्ताना पड़ता 
है। इसी पाप के कारण उन्हें भ्र पेट भोजन नहीं मिलता, 
यही नहीं बल्कि आवश्यकता तथा अपनी शक्ति से बाहर परिश्रम 
करना पड़ता है। इस घृरित जमीन्दारी प्रथा के वारण हजारों 
स्वरी पुरुषों को फाकेकशों और अति परिश्रम के कारण अकाल 
ही काल के गाल मे पहुँचना पडता है । | 
यदि जमीन्दारों द्वारा जमीन को अपने एकान्त अधिकार में 
चनाए रखने का यही परिणाम हो--और यह बात अब प्राय: 
सभी पर घिदित हो गई है वि इसका परिणाम ऐसा ही द्वोता हैं- 
तो यह बात भी स्पष्ट है कि जमीन्दारों के जुमीन पर अधिकार 
रखने ओर इस अधिकार का समर्थन करने के कास सें किसी 
अकार भी कोई द्िस्सा लेना एक बहुत वडो पाप है, जिससे प्रत्येक 
मनुष्य को दूर रहना चाहिए । करोड़ों मनुष्य सूद-खोरी, आवारा 
गर्दी, निर्बलों को सताने, उनपर आक्रमण करने, चोरी करने, 
हत्या करने तथा ऐसे ही दूसरे कामों को खभावत पाप-कर्स सम- 
भत्ते हैं ओर ऐसे कामों से सद्दैष दूर रहते हैं। ठीक ऐसा ही- 
आचरण श्रम-जीवियों, को भोमिक संपत्ति के संबन्ध में करनो 
चाहिए | वे खयं ऐसी संपत्ति के अनोचित्य को देखते हैं और 
उसे बहुत वी कुत्सित एवं निर्देयतापू्ण काम सममते हैं । तो फिर 
क्या कारण है जो वे उसमें क्रेवल हिस्सा ही नहीं लेते बल्कि उसका 
समर्थन भी करते हैं ९ 
(६ ७ ) न 


इस प्रकार सें जिस बात की सलाह देता हूँ वह हड्ताल नहीं है। 
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मैं तो भौमिक संपत्ति की रक्षा ओर समर्थन को एक अपराध ओर 
महापाप वता रहा हूँ ओर स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि हम सत्र 
ऐसे पाप से अथवा ऐसा करने से अपना हाथ खींच लें-उसमें सहगयक 
होने से बाज आवें। यह सच है इस प्रकार किसी काम को बुरा या पाप 
सममभक कर उसे छोड़ने के लिए सब लोग जल्दी तैयार नहीं होते | 
जैसा कि हड़तालों में हुआ करता है। ओर इस कारण ऐसे कामो- 
मे उस सफलता की भी आशा नहीं की जा सकती जिसकी कि 
एक सफल हड़ताल से की जा सकती है। परन्तु इस सिद्धान्त के 
के आधर पर जितनी स्थायी और दृढ़ एकता स्थापित हो जाती 
है, चह हडताल से कदांपि नहीं हो सकती। हड़ताल के समय होने 
वाली कृत्रिम एकता हडवाल का उद्द श्य सिद्ध हो जाने पर फौरन्‌ 
नष्ट हो जाती है। पर जो एकता किसी कार्य-क्रम को खीकार 
कर लेने पर अथवा एक हो प्रकार का विश्वास रखने के कारण 
होती है, वह दिन पर दिन और भी अधिक बढ़ती जाती है और 
अधिकाधिक लोगों को अपनी ओर खींचती जाती है ओर जब 
श्रम-जीवी हड़ताल की भावना से नहीं, बल्कि भोमिक संपत्ति 
को पाप-मूलक समम्क, उसमें किसी प्रकार कोई हिस्सा लेने से 
अपना हाथ खं।च लेंग तो उनमे भी वही चिरस्थायी एकतः होगी। 
बहुत संभव है, जूमीन की खानगी मालिकी की रक्षा-समर्थन मे किसी 
प्रकार का हिस्सा लेना अनुचित है, इस बात को सममते हुए भी 
उनमें से बहुत थोड़े आदमी जुमीन्दारों की जूमीन पर काम करना 
बन्द करे' और उसे लगान पर भी न ले | परन्तु तो भी, चूंकि 
वे ऐसा किसी स्थानीय और अम्थायी इकरारनामे के कारण नहीं 
बल्कि यह समझ कर करेंगे कि कौन सी बात उचित है और 


रे मजूरों के श्रति 


कौन सी अनुचित है? और किसी उचित बात को तो हमेशा सभी 
मनुष्य मानने को तैयार रहते हैं ओर भूमि पर वैयक्तिक अधि- 
कार वनाए रखना तो सरासर एक अनुचित बात है ही। अत ज्यों 
ज्यों यह बात लोगो पर प्रकट होती जायगी त्वों त्यों ऐसे लोगों 
की संख्या आपसे आप बढ़ती जायगी । 

पहिले से हो ठोक ठीक यह चतला देना असम्भव है कि 
अ्रस-जीवियो के यह समझ जाने पर कि, भोसिक संपत्ति के तत्व 
की रक्षा करने में किसी प्रकार कोई हिस्सा लेना बहुत बड़ा पाप 
है समाज मे क्ष्या क्या परिवर्तन हो जायगे । परन्तु इसमें कोई 
सन्देह नही कि ऐसे परिवतंनों का होना अनिवार्य है। इस ज्ञान 
का महत्व जितना भी अधिक होगा उतना द्वीं अधिक उसका 
अचार भी होगा। सम्भव है, ऐसे परिवर्तनों का परिणाम यह हो 
कि छुछ श्रम-जीवी जमीन्दारों के लिए काम करना या उनकी 
ज़मीन को किराये ( लगान ) पर छेना बन्द कर दें और इस 
प्रकार जब॒जमीन्दारों को ज़मीन पर अपना अधिकार वनाए 
रखने में कोई लाभ न दिखलाई पड़ेगा तो वे या तो श्रम-जीवियों 
के साथ ऐसा सममौता कर लेंगे जो उन अआम-जीवियों के लिए 
द्वित कर होगा या जमीन को त्रिल्कुल ही छोड़ देंगे । यह भी 
सम्भव है कि जो श्रम-जीवी सेना में भरती हो गये हैं, वे यह 
समझ जाने पर कि ज़मीन पर वैयक्तिक अधिकार होना चुरा है, 
अपने आमीण श्रम-जीवो भाईयो पर आक्रमण करने और उन्हें 
पद-दलित करने से इन्कार कर दे, जिसका परिणाम शायद यह्‌ 
हो कि सरकार जमीन्दारों की जमीन की रज्षा करने मे असमर्थ 
हो जाय और इस तरह ज़मीन जमीन्दारो के हाथ से निकल कर 

हि 
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जनता के हाथों में चनी जाय और उसके ऊपर किस्ती व्यक्ति 
अथवा सप्ाज-विशेष का अविकार न रह जाय । 

अन्त में, यह भी सम्भव है कि जिस समय, सरकार को यह 
विश्वास हो जायगा कि जमोन पर से वैयक्तिक अविकरार का उठ 
जाता अनिवाय और स्पष्ट हो गया है उस समय वह श्रम-जोवियो 
की इस विजय को सरकारी आज्ञा का रूप दे कर कानून द्वारा 
भूमि पर से वेयक्तिक अधिकार की बात का उठा दे । , 

यह बता देना बहुत मुश्किल है कि श्रम-जीवियों को इस 
बात का ज्ञान हो जाने पर कि जमीन पर किसी का व्यक्तिगत 
अधिकार होना एवं उसमे सहायक होना भी एक अनुचित वात 
है, ज़मीन पर अधिकार रखने के सम्बन्ध में क्या क्‍या परिवर्तन 
होना जरूरी और संभव है । संभव है वे परिवर्तन वहुत,से हों । 
पर एक बात, बिल्कुल निश्चय है---यह्‌ कि कोई मनुष्य इस सत्रंध 
में सच्चे दिल से और इंश्वर पर विश्वास करके कुछ काय करेगा 
तो निश्चय ही उसके प्रयत्न व्यर्थ न होंगे । 

* “जिस समय लोगो के सामने कोई ऐसा काम करने की बात 
आ जाती है जिसका बहुसंस्यक जन-समाज, ने समर्थन नहीं किया 
है, तो वे प्राय यह कहने लगते हैं, “इन तमाम लोगों के मुऊाबिले में में 
अकेला क्‍्य; कर सकता हूँ ९” ऐसे लोग यह सममते हैं कि किसी 
कार्य की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि उसे सभी अथवा 
कम से कस अधिकतर लोग करने लग जाय | पर यह धारणा 
सरासर भ्रमपूण है । सच तो यह है कि बहुत से आदमियो को 
जरूरत तो एक बुरे कास के, लिए भले ही हो । एक अच्छे काम 

के लिए तो एक ही आदमी काऊी है, क्योंकि जो मनुष्य अच्छा 


कम्न 
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काम करता है, ईश्वर हमेशा उसके साथ रहता है। और जिस 
मनुप्य के साथ ईश्वर है उसके साथ अभी अथवा देर से, ब्सी 
न किसी समय सभी मनुष्य अवश्य हो जायगे | 
श्रम-जीवियो को दशा में सुधार तो तभी होगा जब वे इश्वर 
की आज्ञानुसार अथवा अपने अन्तःकरण की प्रेरणा के अनुसार 
काम करेंगे अर्थात्‌ पहिले की अपेक्षा अधिक सचाई ओर सदाचार 
के साथ फाम करने से ही उनको दशा सुधरेगी । 
(६ ८ ) 
अगर सवे साधारण ने साम्यवाद की शिक्षा को ठीक-ठीक 
समसा है तो कहना होगा कि वह शिक्षा उलटी है, जो मजूरी 
करने के तमाम ओजारों को सब की संपत्ति बनाने से पहले ही 
मजूरों को उन कारखानों के मालिक बनने की आशा दिलाती है 
जिनमें कि वे काम करते हैं । बह केचल इस सुवर्ण-सिद्धान्त के 
विरुद्ध ही नही कि 'मनुष्य को दूसरों के साथ ठीक वैसा ही सल्धक' 
करना चाहिए जैसा कि वह दूसरो से- चाहता है । बल्कि यह्‌ 
शिक्षा तो सरासर नीति-विरुद्ध भी है । 


ठीक इसी प्रकार श्रम-जीवियो का सैनिक बन कर अपने 
भाइयों को दवा कर अथवा जमीन पर मजदूरों की तरह काम 
करके या उप्ते लगान पर छे कर इस भौमिक संपत्ति पर वैयक्तिक 
अधिकार रखने की वात का ससथन करना इस नियम के प्रतिकूल 
है | भौमिक सम्पत्ति का यह समर्थन इस नियम के अनुकूल इस 
लिए नहीं है कि, यद्रि इससे कुछ समय के लिए उस्त लोगो की 
दशा सुधर भी जाती है, जो इसक्ता आश्रय लेते हैं, तो सी इसमे 
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सन्देह नहीं, कि इससे दूसरे अम-जीवियो की ढठशा और भी 
अधिक बिगड़ जावी है । 

इसलिए श्रम-जीवियों ने अपनी खतन्त्रता के लिए जितने 
साधनों का अयोग किया है--खुले तोर से आक्रमण करना, साम्य- 
बाद के सिद्धान्तानुसार काय करना तथा अपने साथ के लिए 
अलग-अलग व्यक्तियों का जमीन्दारी प्रथा के अनोचित्य का सम- 
थंन करना आदि--बे, सभी साधन असफल हुए हैं, क गकि वे 
सभी नेतिक जीवन के इस मूल सिद्धान्त से दुर रहे है कि, “तुम्हे 
दूसरों के साथ वही सहक करना चाहिए जो तुम चाहते हो 
दूसरे तुम्हारे साथ करें । । 


अपने आप को इस दासता के बंधन से मुक्त करने के लिए 
श्रम-जीवियों को कोई प्रत्यक्ष काय-करने की जरूरत नहीं, बल्कि 
अत्येक व्यक्ति को केवल इसलिए इन पाप-कर्मों से दूर रहना है 
कि यह दूर रहना न्यायोचित एवं नीति के अनुकूल अर्थात्‌ ईश्व- 
रीय आज्ञा के अनुकूल है । 


किसी वस्तु की कर्मी केवल उसी समाज के अन्दर रहती 

है जो पशुओ की भाति एक दूसरे से लड-भिड़ कर ही अपना 
जीवन व्यतीत करता है। परन्तु सच्चे धर्माठुयायी समाज मे किसी 
बात की कमी नहीं रह सकती । जिस समय लोग अपनी-अरनी 
चीज़ो को आपस में बॉद-चूँट कर खाना और रहना आरम्भ कर 
देंगे, उस समय उनके पास हमेशा उन च,ज़ो वी इफरात रहेगी 
जिनकी उन्हें आवश्यकता है, यहा तक कि बहुत सो उनके खर्चे 
* से बच भी रहेगी । एक समय कुछ लोग इसूमसीह के उप्देशा- 
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अत का पान रहे थे | उपदेश बडा लम्बा था । इसलिए उनमें से 
कुछेक को बड़ी जोरों से भूख लगी | मसीह को यह माल्म हुआ 
कि उनमें से कुछ लोगों के पास खाने-पीने का सामान है । तब 
उन्होंने सबको मण्डलाकार बैठ जाने का आदेश किया और जिन 
लोगों के पास खाने का सामान था, उन्हें यह आज्ञा दी कि वे 
अपने निकटस्थ लोगों को एक ओर से इस प्रकार खाना बढ़ाना 
आरंभ कर दे कि वे अपनी-अपनी भूख बुमा छेने के बाद बचा 
हुआ भोजन दूसरे के आगे बढ़ा दें । ओर जब इस प्रकार खाना 
एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुँच गया तो सभी लोगो की छुपा 
निवारण दो गई ओर वहुत-सा सामान वाक़ी वच रहा | 

इसी प्रकार उन लोगों मे भी, किसी बात फी कमी न रहेगी 
जो इसी प्रकार काम करेंगे, और ऐसे लोगों को जमीन्दारों के 
लिए काम करने अथवा लगान पर उनकी जमीन लेने की कोई 
आवश्यकता न रहेंगी । इसलिए लोगों को चाहिए कि वे छुद्‌ 
व्रिद्र होने पर भी कोई ऐसा काम न करें जो उनके दूसरे भाइयों 
के लिए हानिकारक हो । 

यदि इस समय श्रम-जीवी लोग जमीन्दारों के यहां उनका 
काम करते हैं ओर उनको जमीन किराये ( लगान ) पर लेते हैं 
तो इन सब का कारण केवल यही है कि अभी उन सब लोगों को 
इस वात का पूरा-परा ज्ञान नहीं है कि अम्ुक कर्म पापकर्म है । 
ओर न सभी लोग यह सममते दी हैं कि इससे वे अपना तथा 
अपने भाइयों का चहुत बड़ा अनिष्ट करते हैं । लोग जितना ही 
आविक भोमिक सम्पत्ति में भाग लेने के महत्व को सममेंगे और 
जितनी ही अच्छी तरह वे इसे समम्त जायेंगे, उतनी ही शीघ्रता 
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ओर सुगमता एवं दृढ़ता के साथ परिश्रम करने वालो के ऊपर से 
परिश्रम न करने वालों का दबाव उठ जायगा । 
(९) 
श्रम-जीवियों की दशा सुधारने का एक-मात्र उपाय यह है 
कि जमीन को जमीन्दारों के अनुचित' अधिकार से मुक्त कर 
दिया जाय और यह इंश्वर की आज्ञा के अनुकूल है। ज़मीन्दारोः 
की जमीलस पर कामन करना और उसके किराए (लगांन) पर नलेने 
से भी जमीन की मुक्ति हो सकती है ।इस तरह श्रमजीवी सेना में 
सम्मिलित, होने से इन्कार भी कर सकते हैं जब कि वह श्रम- 
जीवियों के विरुद्ध काम में लाइ जा रही हो | प न्तु तुम श्रम- 
जीवियों के लिए इतना ही जान लेना काफी न होगा कि तुम्हारे 
छत के लिए जमीन'का ज़मीन्दारों के पञ्ञे से /निकक्‍ल जाना 
आवश्यक है। केवल ज़मीन्दारों की ज़मीन पर काम करना और 
उसे किराए ( लगान ) पर लेना बन्द कर देनेसे भी काम न 
चलेगा । तुम्हें तो यह भी ज/न लेना जरूरी है कि जिस समय 
जमीन जमीन्दारो के पंजो से निकल जांयगी, उस समय तुम 
उसका प्रबन्ध किस प्रकार करोगे ? आपस से श्रम-जीवियो में 
उसे केसे बादोगे ! 
हममे से बहुता का यह विचार है कि जो लोग कोई काम 

नही करते, उनके हाथ से पहिले ,ज्मीन निकाल लेने भर की देर 

है कि इसके बाद सारी बातें ठीक हो जायँगी । पर बात ऐसी 

नहीं है । यह कहना तो बहुत ही आसान है कि जमीन आलसी 

ओर काम न करने वालों के द्वाथ से निकाल कर काम करने वालो 

के हाथ में दे दी जाय । परन्तु यह सारी कार्रवाई किस प्रकार की 
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जाय कि न्याय का उहंघन न हो और धनिको को फिर से इस 
बात का अवसर भी न मिले कि 'वे बड़े-बड़े इलाके खरीद कर उनके 
मालिक वन जायें और इस प्रकार काम बरने वालों ( श्रमोपजी- 
वियो ) को फिर अपने दास वना ले ? तुमम से बहुत लोग अभी 
सममते हैं, छि प्रत्येक श्रम-जीवी अथवा समाज को अपनी इच्छां- 
छुसार जहां कद्दी वे चाहे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चस जाने 
ओर जमीन जोतने-वोने का अधिकार होना चाहिए, जैसा कि 
पुराने ज़माने में होता था ओर अब भी कहद्दी-कद्दीं होता है । पर 
यह वहों सम्भव है जहा पर आवादो कप्र हो, और जमीन इक़- 
रांत और एक ही क्रिस्म की हो । पर जहां पर आबादी इतनी 
ज्यादा है कि उसका उस जमीन से भरण-पोषण भी ठीक तौर 
से नहीं हो सकता ओर जहां की ज़मीन कई क्रिस्म की है, वहां 
यह्‌ जरूरी है कि लोगो में उसे दूसरी तरह बांटन के उपायो की 
खोज की जाय । थदि इसका बेटवारा जन संख्या के अनुसार 
किया जायगा तो ज़मीन उन लोगो के भी द्िम्से में चली जायगी, 
जो यह भी नहीं जानते कि वह किस प्रकार जोती-बोयी जाती है. 
ओर फिर थे काम न करेन वाढे लोग उसे या तो दूसरो को 
किराये पर उठा ढेगे या धनवानो के हाथ उसे बेच देंगे । नतीजा 
क्या होगा ? फिर ऐसे व्यक्तियों की सख्या वढ़ जावगी जिनके 
पास हजारों वीघा जमीन है, पर जो उसपर कुछ भी काम नहीं 
करते । यह भी प्रश्न उठ सकता है कि काम न करने वाले लोगो 
को जर्मान बचने ओर उसे किराये पर उठा देने से क्यों न रोक 
दिया जाय ! परन्तु ऐसी दशा में वह ज़मीन वेकार पड़ी रह 


कक, 


जायगी, जो ऐसे लोगों की सम्पत्ति हे जो या तो काम करना 
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नहीं चाहते या काम कर ही नहीं सकते । इसके अतिरिक्त, यदि 
ज़मीन का बँटवारा जन-संख्या के हिसाब से किया जाय तो प्रश्न 
यह उठता है कि एक ही क्विस्प की ज़मीन सव के हिस्से में केसे 
डाली जाय ? छुछ जमीन तो खूब उपजाऊ और कुछ कंकडीली 
पथरीली, ऊसर, रेतीली ओर दल-दल दार है । कम्त्रों में ऐसी उप- 
जाऊ ज़मीन है जिसमें फ्री एकड खूब आमदनी होती है पर कुछ 
दूसरे के स्थानों में ऐसो ज़मीन मिलेगी जिससे कोई भी आमदनी 
नहीं होती । तो फिर ज़मीन का विभाग ,( बटवारा ) किस प्रकार 
किया जाय ? वह काम न करने वालो के हिस्से में न पढ़े किसी 
का हिस्सा भी न सारा जाय और किसी प्रकार का विरोध, लडाई 
मगडा और फसाद भी पेदा न दो ? बहुत दिनों से लोग इन 
बातों पर विचार कर रहे हैं. और इन समस्याओं को हल करने 
का प्रयत्न कर रहे हैं, और इस सम्बन्ध में बहुत सी ऐसी युक्तियां 
ढूँढ़ कर निकाली गई हैं कि जिससे श्रमजोवियों में जमीन का 
समुचित बॉटवारा क्या जा सके | 

समाज संगठन सम्बन्धी कुछ योजनायें हैं जिन्हें साम्यवादी 
समझा जाता है। इन योजनाओं में ज़सीत सावजनिक सम्पत्ति 
सानी जाती है, और सभी लोग सम्मिलित रूप से उसे जोतते- 
बोले हैं। पर इनके अतिरिक्त मुझे नीचे लिखी कुछ योजनाओं 
का पता है -- 

सब से पहली योजना जो में बताऊँगा विलियम ओगिलवी 
नामक एक स्कॉटलेए्ड निवासी सज्जन की बनाई हुई है। ओगिल 
वी अठारहवी शत्ताब्दि के पुरुष बतलाये जाते हैं | मद्दाशय 
ओगिलवों का कथन है कि चूंकि प्रत्येक मनुष्य जमीन पर पैदा 
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होता है टसलिए उस ज़मीन पर रहने और उसकी पेदावार से अपना 
भरण-पीषण करने का उसे पूर्ण अधिकार है। इसलिए थोड़े से 
मनुष्य इस जमीन को अपनों व्यक्तिगत सम्पत्ति घना कर उसके 
इम अधिकार में किसी प्रकार की कोई बाधा उपस्थित नहीं कर 
सकते। इप्तलिए प्रत्येक सनुष्य को उतनी ज़मीन अपने कब्जे में 
रखने का पूण् अधिकार होना चाहिए जो उसके हिस्से की है । 
अगर कोई व्यक्ति अपने हिस्से से अधिक जमीन अपने अधिकार 
में ले लेता है ओर उन हिस्सो से फ्रायदा उठाता है, जिनके सम्बन्ध 
में वे लोग. जो वास्तव में उसके मालिक हैं, अपना कोई दावा 
पेश नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वह इसके 
लिए सरफार को विशेष कर दिया करे ! 

इसके कुछ वर्ष बाद ब्रिटेन निवासी एक दूसरे सज्जन ने 
जर्मन सम्बन्धी इस समस्या को इस प्रकार हल किया “सारी 
जमीन जिलों की जन-लख्या में सामूहिक रीति से वॉँट दी जाय । 
ओर जिस प्रकार जिले को जनता चाहेगी उसका उपभोग कर 
सकती हैं? इस अकार अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा भूमि को 
अपनी वेयक्तिक सम्पत्ति चनाए जाने की प्रथा का विल्कुल अन्त 
ही कर द्विया गया था । 

महाशय स्पेन्स ने भी इसी सम्बन्ध में अपने विचार एक 
प्रसंग पर सन्‌ १७८८ में प्रकट किये थे | प्रसग यो है । 

“पक दिन में अकेला जगल में अखरोट विन रहा था कि 
एकाएक उस जंगल के अफ़सर ( फ़ोरस्टर ) ने भाड़ियों के धीच 
से मेरी ओर मांक कर मुमसे पूछा, “तुम यहाँ क्‍या कर रहे 
दो ९” मैने उत्तर दिया, अखरोट विन रहा हूँ !! 


सामाजिक कुरीतियाँ हि 


“उसने कहा,---क्या ? अखरोट बिन रहें हो ? यह कहते 
का साहस तुम्हें केसे हुआ ? 

“मैंने कह्ा,-- बताओ, क्‍यों न हो ? अगर कोई बन्दर या 
गिलहरी ऐसा करता दोता तो क्या आप उससे भी ऐसा द्वी प्रश्न 
करते ? क्या आप मुझे इन जानवरों से भी कम सममते हैं, या 
मेरा अधिकार इनसे भी कम है ? पर मेंने भो जरा कड़क कर 
पूछा “आखिर तुम होते कोन हो जो मेरे काम में इस तरह वबाघा 
पहुँचा रहे हो १”? 

उसने कहा--“मैं यह सत्र तुम्हे उस समय बता दूँगा, जब 
मैं तुम्हे यहाँ अनधिकार प्रवेश करने के अपराध में गिरफ्तार 
कर लगा | १9 

“मैंने उत्तर दिया--वेशक, छेकिन जरा यह तो बताइए क्रि 
यहाँ, जंहाँ पर कभी किसी मनुष्य ने न पेड़ लगाए और न जमीन 
जोती बोई, मेरा आना अनधिकार प्रवेश' कैसे कहा जा सकता है? 
ये अखरोट तो प्रकृति देवी ने अपनो इच्छा से लोगों की सेंट किये 
हैं, ओर इनका उपभोग करने का अधिकार तो मजुष्य और पशु 
सभी रखते हैं | वे तो स्वेसाधारण की सम्पत्ति हैं |” 

उसने कह्ा--'मैं तुमसे यह कहता हूँ कि यह जयल सवे- 
साधारण ं की सम्पत्ति नहीं है। इसके मालिक पोर्टलेड के ड्यक हैं ।” 

मैंने कह्दा--“बड़ी अच्छी वात है ! ड्यक्क साहब जुग-जुग 
जीयें। पर प्रकृति उन्हें भी उतना द्वी जानतों है जितनी कि मुझे. 
आर प्रकृति-देवी के भण्डार में तो यह नियम है कि पहले आओ 
ओर पहले खाओ | इसलिए अगर साहब कुछ अखरोट लेना 


्र 


चाहें तो शीघ्रता करें |” 


७१ मजूरो के प्रति 


अन्त में महाराय स्पन्स ने गरज कर कहा कि, अगर मुझे 
ऐसे देश की रक्षा करने का हुक्म दिया जाय कि जिसमे मै एक 
अखरोट भी नहीं तोड़ सकता, तो में यह कह कर अपने हथि 
यार फेंक दया कि, “इसके लिये पोः के डद्चक जैसे व्यक्तियों 
को ही लड़न ढो, जो देश के मालिक होने का दावा करते हैं । 

इसी प्रकार / [॥06 2 22 « ६९४४०४१ छापे [० |48॥05 
० 07 अर्थात्‌ दुद्धियुग और मनुष्य के अधिकार नामक ग्रन्थ 
के प्रसिद्ध लेखक टामस पेन ने भी इस समस्या को हल 
किया है। उनके हल में विशेषता यह थी कि भूमि को तो उन्होंने 
सावजनिऊ सम्पत्ति माना और भिन्न-भिन्न जमीन्दारो द्वारा भूमि पर 
स्थापित किये अधिकार का नष्ट करने के लिए उत्तराधिकार की 
प्रथा को मिटा देने का प्रस्ताव किया था। फलत जो जमीन 
अ्रभों तक किसी एक व्यक्ति की सम्पत्ति रही है उप्तके मालिक के 
मर जाने पर वह सावजनिक सम्पत्ति हो जाय | 

टामस पेन के बाद, गत शताच्दि से पेट्रिक एडवर्ड डव ने इस 
विपय में वहुत छुछ विचार किया ओर लिखा है। मि० डब का 
सिद्धान्त यह था कि जभीन का मूल्य दो प्रकार से बढता है-- 
स्वथ जमीन की उबरा-शक्ति से ओर दूसरे उसपर किये गए 
परिश्रम से। जूमा।न का लो कुछ भी मूल्य उसपर किये 
गये परिश्रम के कारण वढ़ जाता है, वह किसी मनुष्य की व्यक्ति- 
गत सम्पत्ति हों सकती है। पर अपनो उ्वस-शक्ति के कारण 
उसका जो छुछ भी मूल्य द्वोता है, वह तो समस्त राष्ट्र की संपत्ति 
है | जेसा कि हो रहा है वह कभी किसी की व्यक्तिगत सम्पत्ति 
नहीं होनी चाहिए । 


सामाजिक कुरातियों धर 


जापान की लैण्ड-रिछ्रेमिद्ड तोसाइटी ने भी ऐसी ही एक 
योजना तैयार की है। योजना सक्तेप में यों है -प्रत्येक को अपने 
हिस्से की जुसीन पर इस शर्ते पर काबिज रहने का अधिकार 
है कि वह उसके लिए एक निम्चित कर ( टैक्स ) दिया करे और 
इसलिए जिस व्यक्ति के पास अपने हिम्से से ज्यादा जमीन है, 
उससे वह अपने हिस्से की जमीन मांग सकता है। परन्तु सेरी 
राय में तो सव से अविक न्याय्य और व्यवद्यय्य-योजना हेनरी 
जाज की है जो 'सिंगिल टैक्‍स सिस्टम! के नाम से प्रसिद्ध है । 

( १० ) 

हेनरी जाज की तैयार की गई योजना मुझे तो सबसे अधिक 
न्याय-युक्त, लाभ-प्र* और सबसे अधिक व्यवद्ाय दिखाई देती 
है। सक्तेप में उसका वणुन इस प्रकार किया जा सकता है; 
भान लीजिए कि किसी स्थान मे सारी ज़मीन के साशिक दो 
जमीन्दार हैं। इनमें से एक बहुत धनवान और दूर देश में रहनेवाला 
है, ओर दूसरा इतना धनवान तो नहीं, पर "अपनी जमीन आप 
जोतता-बोता है--ओऔर लगभग सौ फिसान हैं जिनके पास थोड़ी- 
थोड़ी जमीन है। इसके अतिरिक्त, उसी स्थान में ऐसे बहुत से 
मजदूरी पेशा आदमी शिल्पकार, व्यापारी लोग ( सौदागर ) और 
सरकारी कर्मचारी रहते हैं. जिनके पास कोई जमीन नहीं है । 
मान लीजिए, इस स्थान के सब निवासी इस निर्णय पर. पहुँचते 
हैं कुत्न जुमीन सावेजनिक सम्पत्ति है ) तब वे इस विश्वास के 
अनुसार उस जुसीन का वटवारा कैसे करें ९ 

सभी ऐसे लोगों से, जिनके पास जसीन है, उस कुल जुमीन 
को ले लेना और प्रत्येक मनुप्य को अपनी रुचि के अहुसार 


थ्र्३े मजूरों के प्रति 


जमीन क। उपभोग करने की इजाजत दे देना तो असम्भव है । 
क्योक्ति एक ही किस्म की जमीन के लिए बहुत से उम्मेद्वार खड़े 
हो जायंगे और उनमे ऐसे मंगढ़े पैदा हो जायंगे जिनका कभी 
अन्त ही न होगा । सब के लिए सम्मिलित दो कर जमीन का 
जोतना-बोना, निराना और फसल काटना और तैयार करना और 
बाद में उसका आपस में बांट छेना भी व्यवहाय न होगा, क्‍योंकि 
कुछ लोगों के पास तो हल, बैल और गाड़ियां'हैं, दूसरो के पास 
नहीं हैं। इसके अलावा, कुछ लोगों को जमीन जोतले-बोने का 
न तो काफो अनुभव है ओर न खेती का आवश्यक ज्ञान | जन- 
संख्या के अनुसार एक प्रकार की जमीन को बरावर-वरावर 
हिस्सों में वाटना भी बहुत कठिन होगा । यदि प्रत्येक किस्म की 
ज़मीन वहुत से छोटे-छोटे द्विस्सो में बांट ली जाय, जिससे प्रत्येक 
मनुष्य को जोतने-बोने और जड्भन आदि फे लिए उत्तम, मव्यम, 
निकृष्ट सभो प्रकार को ज़मीन का अलग-अलग हिम्सा मिल जाय, 
तो आवश्यकता से अधिक बहुत से छोटे-छोटे हिस्से बढ़ जायगे । 

इसके अतिरिक्त, इस प्रकार ज़मीन का बांदना और भी 
अधिफ भयकर इसलिए होगा कि जो लोग काम करना नहीं 
चाहते या जो बहुत ज्यादा ग़रीब हैं, वे रुपया ले कर अपनी जमीन 
धनी जनो के हवाले कर देगे ओर फिर बडे-बडे ज़मीन्दाग की 
सख्या वढ़ जायगी | इसलिए इस स्थान के निवासी यह तग करते 
हैं कि जमीन को उन्हीं लोगो के हाथ में छोड दिया जाय जिनके 
क़ब्जे में वह है, और यह तथ कर लिया जाय कि इस जमीन 
के बदले जमीन के मालिक सार्वजनिक कोप में एक निश्चित रकम 
दे दिया करें जो उनके कठजे की जमीन से उसके क़ब्ज़ेदार को 


सामाजिक कछुर्र-जियाँ ज्छ 


होती । पर यह रकमडस मेहनत से नहीं तय की जाय जो क्रि 
उस जमीन पर की गई है वल्कि उस ज़मीन की ऊिस्म और स्थिति 
से आंकी जाय और अत में इस स्थान के निवासी इस रकम को 
आपम में बरावर वाट लेने का निम्धय करते हैं 
लेकिन जिन लोगों के कब्जे में ज्मीन है, उनस रुपये वसूल 
करना और प्रत्येक मनुष्य को वरावर वांटना एक चहुत जटिल 
समस्या है |इसके अतिरिक्त सभी निवासियों को पाठशाला, प्रार्थना- 
सदिर, आग चजुमाने के इंजन, गोशालाएं, सड़कों आदि की 
मरम्मत कराने इत्यादि सावजनिक कासों के गिए रुपया ठेना 
पडता है और यह रुपया सावेजनिक आवश्यकताओं के लिए 
हमेशा काफी नहीं हाता । इसलिए इस स्थान के निवासी जमी- 
न्दारो से जुमीन की आमदनी का रुपया इक्ट्रा करने, उसे सब 
लोगों मे बांट देने और फिर टैक्‍स के लिए उसे बसूल करने के 
चदले, यह निश्चय करते हैं फ्ि जमीन से होनेवाली सारी आम- 
दनी तहसील-वसूल कर ले और उसे सार्वजनिक आवश्यकताओं 
में खचे करे | 
इस निर्णय पर पहुँचने के पश्चात्‌ वे निवासी जूमीन्दारों से 

उसके क्वठ्डो की जमीन के हिसाव से रुपया तलव करते हैं और 
जिन किसानों के पास थोड़ी-थोडी जमीन है उनसे भी रुपया 
तलब करते हैं | परन्तु उन थोड़े से आदमियो से कोई भी रकम 
तलब नहीं की जाती जिनके पास कुछ भी जमीन नहीं है, किन्तु 
जमीन से होनेवाली आमदनी से जो भी सस्थाएं तैयार की गई 
_हैं, उनका उपयोग बिना कुछ दिये मुफ्त से करने की उन्हें इजाजत 
” दी जाती है । 


जज मजूरों के प्रति 


इस सचका परिणाम यह होता है कि जो जमीन्दार अपनी 
जमीन पर नहीं रहता है और उप्तसे बहुत कम पैदा करता है, 
उसे इस प्रकार टैक्‍स ढेते हुए जूमीन पर अपना कब्जा वनाए 
रखने से कोई लाभ नहीं दिखलाई पडता और इसलिए वह उसे 
छांड देता है। पर वह दूसरा जमन्दोर जो एक अच्छा किसान 
है, अपनी जमीन के सिफे एक हिस्से को द्वी छोडता है ओर 
अपने लिए इतनी जमीन वनाए रखता है जिससे वह उतने रुपये 
से ज्यादा पैदा कर सके जो उससे ऐसी जमीन का इस्तेमाल करने 
के लिए मांगा जाता है । 

जिन किसानों के पांस जमीन थोड़ी है, जिनके पास काम 
करनेवाने ज्याश और जुमीन कम है तथा जिनके पास जमीन 
विल्कुल नहीं है पर जो अपनी जीविका का उपाजन जमीन के 
ऊपर परिश्रम करके करना चाहते हैं, वे जमीन्दारों द्वारा छाड़ी 
गई इस जमीन को अपने कब्जे में छे लेते हैं। इस तरह उस 
स्थान के सभी निवासियों के लिए जमीन पर रहना ओर उससे 
अपनी जीविकी उपाजन करना सम्भव हो जाता है, और कुल 
जुमोन उन लोगो के हाथ मे चली जाती है या उनके कब्जे मे 
बनी रहती है, जो उसपर काम करना चाहते हैं ओर जिनमें 
अधिकाधिक पेदा करने का सामथ्य है। साथ ही उस स्थान 
की सावेजनिक संस्थाओ में भी उन्नति होती जाती है, क्योकि 
इस योजना द्वारा सावेजनिक कामो के जिए पहिले की अपेक्षा 
अधिक रुपया मिलता है। ओर इन सबके अगावा जप्तीन के 
सम्बन्ध सें यह सारा परिवतन बिना किसी लड़ाइ-कंगड़े या रक्त- 
पात के ही हो जायगा, क्‍्योक्ति जिन लोगों को खेती करने से 


सामाजिक कुरीतियाँ जद 


कोई लाम नही है वे अपनी इच्छा से द्वदी जमीन को छोड़ देंगे । 
यही हेनरी जाज को योजना ( स्क्रीम ) है जो भिन्‍न भिन्‍न 
राज्यों, तथा सारे मानव समाज के लिए भी, अनुकूल सिद्ध हुई है। 
अब में सक्तेप में अपनी बातों.को फिर दोहरा देना चाहता हूँ । 
श्रम-जीवियो, में तुम्हे पहली सलाह यह देता हूँ कि तुम पहिले 
यह समम लो कि तुन्हे आवश्यकता किस बात की है | व्यर्थ मे 
उस वस्तु के प्राप्त करने का कष्ट न उठाओ जिसको तुम्हें आव- 
श्यता नहीं है । तुम्हे आवश्यकता सिफ एक जमीन की है---जिस 
पर तुम रह सको और जिससे तुम अपना भरण-पोषण कर सको । 
* दूसरे, में तुम्हें सलाह देता हूँ कि इस बात पर तुम लोग 
अच्छी तरह विचार कर लो कि ।केन उपायो से तुम जुमीन को 
जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, प्राप्त कर सकते हो । इसे तुम रक्त- 
पात करके नहीं प्राप्त कर सकते--ईश्वर तुम्हें ऐसी बेबकूफी से 
बचयावे । भ्य-प्रदर्शन, हड़ताल अथवा पार्लिमेण्ट में अपन प्रति- 
निधि भेजकर भी यह काम नहीं हो सकेगा । इसका सरल उपाय 
है उन कार्यों में भाग लेने से इन्कार कर देना जिन्हें तुम बुरे सम- 
मते हो, अथात्‌ यह कि तुम्हें सरकारी सेना के सैनिक बन कर 
ओर, रक्त-पात करके अथवा जमीन्दारों की ज़मीन पर काम करके 
या उसको लगान पर के कर ज़मीन को वैयक्तिक सपत्ति वनानेवाले 
अनौचित्य का समर्थन न करना चाहिए । 
तीसरे, यह तो सोचो कि जिस समय ज़मीन जसीन्दारों के 
चंगुल से निकल कर खतत्र सावजनिक सपत्ति बन जायगी उस 
समय तुम उसका वेंटवारा किस प्रकार करोगे ? तुम्हें यह नसम- 
( चाहिए कि जो जुमीन जमीन्‍्दार छोड़ देंगे यह तुम्दारी 


७ मजूरो के प्रति 


सपत्ति होंगी | किन्तु तुम्ह यह समझ लेना चादिए कि. जसीन का 
त्रटवारा न्‍्यायोचित ओर बिना किसी पत्तपान्‌ अथवा छेपभाव के 
रूव लोगो मे समान रूप होना जरूरी है । ओर इसलिए यह आव- 
श्यक है कि भाभमिक संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार 
न माना जाय, चाह वह ज़मीन एक ही गज क्यो न हो । 


सूर्य की गरमी ओर वायु के समान जमीन को सब मसनुष्यो 
की सम्मिलित सनन्‍्णत्ति सान झर ही, तुम बिना किसी को हानि 
पहुँचा ए नन्‍्याय-पूर्वेक्ध किसी भी नवीन या पुरानी योजना के अनुसार 
जिसे ठुम सत्र लोग मिल कर सोचो और पसन्द करो, जमीन को 
सत्र मनुययों में बाट सजझोग । 


चोथ, और यह खूब ध्यान से सुनन की बात है मे तुम्दे यह 
सलाह दूगा कि जिस वस्तु की तुन्हे आवश्यकता है उसके शाप्र 
करने के लिए तुम्हे शासकों के साथ कोड लडाई-मकरगाड़ा या रक्त- 
पात करने अथवा साम्यवादियों के निर्विष्ट मार्ग पर चलने की 
आपवश्यक्ता नहीं है । सच से पहले तो तुम्ह खय॑ अण्चा जीवन 
उत्तम ओर सदाचारपूर्ण बनान की जहूरत है। लोगों का 
जीवन इसीलिए खरात्र हो रहा है कि वे बुरा जीवन व्यतीत 
करना चाहते हैं। यह ख्याल मनुष्य जाति को वेहद हानि 
पहुँचा रहा है. कि उनकी दुरवम्था का कारण उनके भीतर 
नहीं बल्कि चाह्य संसार में है। यदि कोई मनुष्य अथवा 
मजुप्य-समाज यह सममत्रा है कि जिन दुराइयों का वे अलु- 
भव कर रहे हैं उनका मूल वाह्य जगन में है और फिर इस के 
अनुसार इन बाहरी वातो के सुधार ओर परिवतेन मे लग 

डे 
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जाता है, तो उसकी बुराइयां ओर भी बढ़ती जायगी और उसकी 
दशा और भी ब्रिगडती जायगी ।लेकिन अगर कोई मनुप्य अथवा 
सनुष्य-समाज वास्तव में इन कारणों का शीघ्र पता लगाना चाहता 
'है और यह चाहता है कि वे आप से आप नए्ट हो जाय तो 
उसके लिए केवल इतना ही पर्याप्त है कि वह सन्‍्चे हृदय से अपने 
ऊपर विचार बरना आरम्भ कर ठे, ओर जिन घुराइयों का वह 
सलुष्य अथवा समाज शिकार हो रहा है । उनके मल कारणों को 
अपने ही अन्दर रोजे | 
“पहिले तू इैेश्वर के साम्राज्य ओर सत्य की खोज कर बाकी 
चातें तुके आप रो आप प्राप्त हो जायगी । ( ॥(॥४ ए। 88 ) 
यह मानव-जीवन का मूठ नियम है । इंश्वर की आज्ञा के विरुद्ध 
सदाचार-विहीन जीवन व्यतीत करे और तुम्हारे हजार, प्रयत्न 
करने पर भी तुम्हें अभीए रुख और शान्ति नहीं मिल सकेगी । 
इसके विपरीत सुख और शान्ति की कोई पर्बा न करो, केबल 
इंश्वर की आजा के अजुमार न्यायानुकूल और सदाचार-मय 
जीवन व्यतीत करते ग्हों कि आपसे आप तुम्हे चह सव सुख प्राप्र 
हो जायगा ओर सो भी इस तग्ह कि जिसका तुमने फभी खयाल 
भी नहीं किया होगा | यह बात बिलकुच स्वाभाविक है कि जिस 
दरवाज़े के पीछे हमारी अभीष्ट वस्तु रखी हुई है उसके पार पहुँ- 
चने का हम प्रयज्ल करें, विशेष कर उम समय, जब कि हमारे 
पीछे आदमियो की भीड खडी हुई हो और हमें धक्का टेकर मानों 
पीसकर आगे की ओर बढने के लिए हमें सजबूर कर रही हो । 
थापि इस तरह जितना ही अधिक हम उस दरवाज़े के बाहर 
निकल भागने का प्रयत्न करते हैं. उतनी ही कम आशा हसारे उस 


हि शहरों के प्रति 


पार पहुँचने की होती जाती है क्योंकि वह दरवाजा हमारी री 
आर को खुलता है ! 

इसलिए सुर्व ओर शान्ति शाप्र करन के लिए भकुष्य को 
अपनी वाह्य परिस्थिति का खुधार करने की नहीं बल्कि स्माए 
अपना, अपने अन्त. ऋरण का सुधार करने की ऋग्ग्यकता है| 
चले चाहिए फि बह बुरे कामो को करना छोड दे, और अच्णे 
कामा का करना आग्स्भ कर दे। सुख और शान्ति के साग मेले 
हुए द्वार हमेशा उल मनुष्य की ओर ही खुला करते # जो उनके 
'पार पहुँचने के लिए उन्हें स्वोलने का प्रयत्न करता है । 

यदि तुम सममभते हो कि सथा झुख और शान्ति प्राप्त करते 
के लिए तुम्हे इश्वरी आजा के अनुसार समरत प्राणिमात्र कै साथ 
भाद-भाद से रहना चाहिए, अथात्‌ दूसरों के साथ वहीं कारन 
चाहिए जो तुम चाहते हो दूसरे वोग तुम्हार साथ करे, तो जितर। 
ही अधिक तुम इस मिद्धान्द का सममोगे ओर समस झर ऊा 
कार्य-लूप मे लानका प्रयत्न करोगे, उतनी ही अधिक तुम्हे उप 
ओर शान्ति भी श्राप्ति होगी, जिसके पाने के तुम इच्छुक हो, आर 
हुस्हारे इस दास्य-जीवन ( शुलासी ) का अन्त हो जाण्गा । 

अन्त मे से तुम्हे यही उहूँगा, खत्य का पहचाना दही तुम्हें 
स्क्तन्त्र करेगा । * 


च्ोश अध्याय 


एक-साव उपाय 
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अथात्‌ जो कुछ ठुम चाहते हो कि दूसरे लोगो को तुम्हारे 
साथ करना चाहिए, वही ठुम उनके साथ भी करो क्योकि 
कानून और वर्म दोनो की यही आज्ञा है | 


आत्मन प्रतिकृलानि न परेषा समाचरेन । 


(१) 

ससार से श्रम-जीवियो -मजूरों की सस्या एक अरब से भी 
ऊपर है। खामें-पीन की सारी सामग्री, ससार की वे सारी 
वस्तुएं, वे सारी चीज़ जिनऊे ऊपर लोगो की जीविका निर्भर 
आर जिनसे लोग अमीर हें-यह राब इन अम-जीवियो के ही परि- 
श्रम से उत्पन्न होता है। परन्तु इन सच से वह लाभ नही उठा 
सकता जो इन चीजों को बनाता है। लाभ उठाती है सरकार ओर 
घनिक समाज । श्रम-जीती वेचारे निरंतर दु.ख दागिद्रय, अज्ञाना- 
धकार और दासता के वंधन में द्वी पडे रहते हैं और जिन लोगो 


> लिए वे भोजन ओर चल्ल तैयार करते हैं, मकान बनाते हैं. 


हक। एक््-सात उपाय 


शथा अन्य सेवा कार्य करते हैं, थे द्वी उन्हे अनादर और तिर- 
स्फार की दृष्टि से देखते रहते हैं 

ज़मीन मजूर के हाथ से निशाज् ली जाती है और वह उन 
लोगों की सनन्‍्पत्ति बना दी जाती है, जो उसपर कुछ भी काम 
नहीं करते. जिसके कारण जमीन से जीविका उपाजन करने के 
लिए उसपर परिश्म दस्ने वाले मनुष्य को उस जमीन के मालिक 
के अधीन हा कर वह सारा काम करना प्रडता है, जिसके जिए 
वह पाज्ना दै। बदि श्रम-जीवी मझुप्य जमीन से अपना सम्बन्ध 
त्याग कर, क्रिसी की नौकरी करने लग जाता हैं. अश्या मिलो 
था कारखानों में काम करने छूण जाता है, तो वह दूसरे धनी 
जना का दास बन जाता है यहां पर उसे वेतन दाता के लिये 'प्रपने 
जीवन भर दस-द न, वारह-वारह, चोदह-चे।इह घंटे अथवा उससे 
भी अधिक समय तक न्यम फरना पडता है। बीच में विभ्राम 
का नाम नहों। काम भी एक ही प्रकार का ओर थका 
देने बाला होता हैं, जिसझा बह कभी भी अभ्सस्त नहीं रहा 
है--अभ्यस्त क्या हो, जिसकी उसे ऋल्पना भी नहीं होती-- 
विन्कुन अपरिचथित । फत छह होता हूं कि वह झुस्ब, शान्ति 
कर स्वास्थ्य से भरी हाथ थो बैठता है। यदि वह इस सोन्य है 
कि जमीन पर चप्त जाय अथवा काम पां जाब, जिससे प्रिना 
फिसी कठिनाई के वह श्पनी जीविफ़ा का 5पाजेन ऋर से, तो 
भी उसकी जान नहीं बचती, बरिक उससे तरह-तरह के टेक्‍ल 
भागे जाते हैं। उसे स्वय भी तीस, चार अथवा पांच वर्ष तक 
सेना मे काय करना पठता है अथवा सेना के खचों के लिए कर 


देन का चद बाध्य किया जाता है । अगर जिना कुछ रुपया खर्च 


हर 
बन 
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किये ही मुपत्र में वह जमीन को काम में लाना चाहता है, हडताल 
ध्यादि का त्बन्ध करना चाहता है अथवा अपनी जगह पर दूसरे 
अभम-जीविसो को काम करने रो रोकना चाहता है, या टैक्स देने 
ले इन्कार करता है, तो उसकी हड्डियों की मरस्सत करने के लिए 
फ्रोजे भेजी जाती हैं, जो उसे घायल कर देती हैं, मार डालती' हैं 
'यथवा पहिले की भांति फिर काम करने ओर टैक्स देने के लिए 
उरते बाध्य करती है 
हस प्रकार सम्रस्त संसार के अम-जीवी, मनुष्यों का सा 
छलही बिक भार-बाहक पशुओं का सा जीवन व्यतीत करते है । 
दे न्अपने जीवन भर ऐसा काम करने के लिए वाध्य किये 
जाते हैं, जिसकी उस्डे नहीं उनके पीडक्ो को आवश्यकता है । 
इसके वदल म उन्हें इतना ही भोजन वल्च तथा अन्य आवश्यक 
चीजे मिलतो है कि जिससे वे तिना किसी रुकावट के निरतर 
परिश्रम कर सकें। इसके विपरीत वे थोड़े से लोग जो श्रम-जी- 
श्यों के ऊपर शासन करते है, उन लाखो करोडो मजूरों कीगाढ़ी 
कमाई पर मोज उड़ाते हैं और आलस्य और मूखे विलासिता मे 
जिन्दगी बरबाद करते रहते हैं । यह कैसी अनीति है ! 
(३) 
भॉँल्कोी मे निकोलस छ्वितीस के राज्यभिषेक के समय लोगो 
फो आमतोर पर अच्छी अच्छी शराबें और पाव बांटे गये । 
लोग उस स्थान को ओर बढ़े जहां पर ये चीजे बांदी जा रही 
थी | उस समय इतने जोर का रेल-पेल हुआ कि जोगों को 
'पपने आपको सभालना मुश्किल दो गया। जो लोग आगे थे, 
6 पीछे वालो ने इतने जोर का धक्का दिया कि वे जमीन पर 
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गिर पड़े । इन लोगो के भी पीछे जो लोग खड़े थ. उन्होंने इन्हें 
चटनी कर डाज़ा | चूंकि उनमे से कोड भी यह नही देखता था 
कि आगे क्या हो रहा है, इसलिए वे सभी एक दूसरे को धक्का 
दे दे कर गिराते और कुचलते रहे.। जो ताकत वर थे, उन्होंने 
नित्रलों को गिया झर रॉद डाला । इसके बाद बलवानों का भी काफो 
हवा न मिलने और भीड़ फे घक्किम धक्का से ढम घुटने लगा और 
वे वेहाश हो कर ज-तन पर गिर पडे | अब जो लोग इनके पीछे 
खड़ थ. उन्हें पीछे से लोगो न एसा धक्का दिया कि उनके भो 
पेर उखड़ गये थे और इस मोंके को सह न सकने के कारण 
वे अपनी जगह पर खडे न रह राफ़े ओर इन लोगों पर जा गिरे 
ओर उन्हे भी पीस डाला | इस प्रकार हज़ारों आदमी, जिनमे 
वृद्ध आर युदा, पुरुव ओर स्त्री सभी शे--5यथ मे मौत के 
शिकार हुए । 


जब यह सारा तमाशा स्तम हो गया, तो लोगों में यह 
विवाद छिडा कि इस सतऊ लिए कोन दोपी है ।कुछ लोगों ने कहा, 
इसमें पुलिस वा ठोप है । कुछ बोल इसमे सारा दोप प्रवन्ध 
करनेवालों का है आर कुछ लोसो ने कहा इसमें सारा अपराध 
7 का है जिन्होंने एस्सा भोज देने की मूखंता-पर्ण युक्ति 
निकाली है। सभी न अपने आपको छोड़ बोकी लोगों पर 
ढोषा-रोपण किया । पर यह वात विल्कुल साफ है कि इसमे दोपी 
वही जोंग कहलाए जाने चाहिए जिन्होने अपने पड़ोसियों से पहिले 
रोटी का ठुकद और शक्त प्याला शराब पाने के लालच 
से, अपने साथी दूसरे लोगों का विना कोई खयाल किये, आगे 
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बढ़ने की कोशिश की, और उन्हें जमीन पर गिरा कर अपने पैरो 
तले कुचल डाला । 

व्यां ठीक यही वात अ्रम-जीवियो के भरी साथ में नहं। हो 
रही है ? उनकी यह बुरी दशा इसीलिए है, उन्हें सारे कष्ट इली 
लिए भोगने पड़ रहे है और वे इसीलिए दूसरों के गुलाम वने 
हुए हैं कि अपने थोड़े से अवम खाथ के लिए वे अपने जीवन 
का सत्यानाश कर रहे हैं ओर अपने भाइग्रों की भी जिन्‍्द्रगी 
बाद कर रहे हैं । 

श्रगजीवी लोग प्राय जमीन्दार, सरकार, कारखानों के 
सालिको तथा सेना, सभी शिकायत किया करते हैं । पर ये 
इसवात को नहीं सोचते कि जमीन्दार ज़मोन से केव न इसीलिए 
फायदा उठा सकते हैं, सरकारे इसीलिए कर (टैक्स) घसूल ऋर 
सकती हैं, कारखानों के मालिक श्रम-जीवियों से केवल इसीलिए 
अपने स्वार्थ का साधन करा सकते हैं. ओर फोज़ें हड़तालियों का 
दमन करने मे सिर्फ इसीलिए सफन होती हैं कि श्रम-जीबी 
लोग इन जमीन्दारें, सरकारों, कारजाने के मालिकों और फ्रोजो 
को केवल सहायता ह्वी नही पहुँचाते वल्कि स्वयं भी उन बातों 
को करते हैं जिनकी कि वे शिकायत किया करते हैं। क्योंकि 
अगर एक जसीन्दार बिना जोते बोए हज़ारों एकड़ जुसीन से 
फायदा उठाने में समथ होता है, तो वह सि्फे इसीलिए कि अ्रम- 
जीवी लोग उसके वश हो कर अपने थोडे से लाभ के लिए उसका 
काम करते हैं, उसकी चोकीदारी करते हैं, रखवाली करते हैं, 
ओर सेट वनकर उसके सारे काम की देख-भाल करते हैं | इसी 
तरह सरकार भी श्रम-जीवियों से इसीलिए टेक्‍्स वसूल कर 
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सकती है किवे खयं, वेतन के लालच से, जो खुद उन्हीं 
से वसूल हुए रुपये मे से दिया जाता है, गांव ओर जिले के 
अधिकारी टैक्‍्स-कलेक्टर, पुलिस-मैन और चुंगी आदि के अधि- 
कारी बन कर काम करते हैं, अर्थात्‌ सरकार को उन तमाम 
बातो के करने में सहायता दिया करते हैं जिनकी वे खुद शिकायत 
करते हैं | श्रम-जीवी लोग एक यह भी शिकायत किया करते हैं 
कि कारखाने के मालिक उनकी मजदूरी घटा देते हैं ओर अधिक 
से अधिक समय तक काम करने के लिए उन्हें मजबूर करते 
पर यह भी सब्र इसीलिए होता है कि श्रम-जीवी लोग स्वय चढ़ा- 
ऊपरी करके अपनी मजदूरी घटा देते हैं. और कोठारी, ओवर 
सियर, चौकीदार और फोरमैन का काम करने के लिए कारखाने 
के मालिकों के हाथ अपने आपको वेच देते हैं, और अपने मालिक 
के स्वार्थ के लिए अपने ही मजदूर भाइयों की तलाशियां लेते हैं, 
उन्त पर जुर्माने करते हैं ओर उन्हे तरह तरह से हैरान और 
परेशान करते हैं । 

अन्त में श्रम-जीवियो को यह भी शिकायत है कि, अगर वे 
ऊमीन को अपने अविकार में लेना चाहें जिले कि वे अपनी संपत्ति 
सममते हैं, या वे टेकल दने से इन्कार कर दें अथवा हडताल कर 
5, तो उनके मुकाबिले के लिए फोज भेजी जाती हैं । परन्तु इन 
फोलो के सिपाही वे ही श्रम-जीवी लोग हैं जो अपने खार्थ के 
लिए अथग् दश्ड के भय से फौज मे भर्ती हो गये हैं और जिन्होंने 
अपनी आत्मा तथा ईश्वर के विरुद्ध इस बात की शपश्र ले ली 
है कि वे उन सभी लोगो का बध करने से कोई सकोच न करेगे 
जिनके लिए अधिकारी उन्हें आज्ञा देगे | 
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इसलिए श्रम-जीवियो की सारी मुसीबते सखय उन्हींकी पेदा 
की हुई हैं । 

उन्हें आवश्यकता सिक्र इस बात की है कि वे धनी-जतो 
तथा सरकार की सहायता करना बन्द कर दे ओर फिर उनके 
इन सारे दु.खो का अन्त आपसे आप दो जायगा । 


तो फिर क्‍या कारण है कि वे बराबर उन्हीं बातो को करते 
रहने है जो उनके नाश का कारण होती हैं ९ 


(३) 
“आतव्मन प्रतिकूलानि न परेषा ससाचरेन ।” 

हज़ारों वष पूरे ऋषियों को इस इ#श्वरीय आज्ञा का घान 
हुआ था । पारस्परिक व्यवहार की यह सर्वोत्तम नीति है | बाइबल 
कहता है--''प्रत्यक मनुष्य का दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार 
करना च।हिए जैसा कि वह चाहता है दूसरे लोग उसके साथ 
करें ।” इसी वात को चीन के महात्‌ धमोचायय कनफ्यूशस ने 
कहा है, “दूसरों के साथ वह वात न करो जो तुम नहीं चाहते 
दूसरे लोग तुम्हारे साथ करें ।”” 

यह नियम बिल्कुल साधारण है ओर हर एक आदमी की 
समम में आ सकता है । वास्तव में इसके पालन से मनुष्य का सत्र 
में अधिक कल्याण हो सकता है | इसलिए इसका ज्ञान होते ही 
मनुष्य को चाहिए कि वह, जितनी जल्दी मुमकिन हो, उसके 
अनुसार आचरण करना आरम्भ कर दे तथा आगे आनेवाजी 
सन्तान को इध नियम की ओर उसके अनुसार आचरण करने 
की शत देने में अपनी सारी शक्ति लगा दे । 
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ऐसा श्रतीत होता है कि वहुत पहिले लोगो को इस नियम 
के अनुसार आचरण करना चाहिए था, क्योकि इसकी शिक्षा कनज्यू- 
शस् ओर महात्मा बुद्ध तथा यहूदी उपदेशक्र हिलेल और देसा- 
मसीह ने एक ही समय में दी थी । 

विशेष कर ऐसा प्रतीत होता हैं कि इसाई ससार के लोगो 
को तो इस नियम के अनुसार अवश्य आचरण करना चाहिए, 
क्‍योंकि वें उस इंजील को अपना मुख्य घस-म्थ मानते है जिसमें 
स्पष्ट रूप ते इसी निब्रम को शर्म ओर कानून का सार चताया गया 
है. अथाम्‌ उसीमें वह रारी शिक्षा है जिसकी मनुष्य को 
आवश्यऋता है | 

पर हज़ारों वर्ष वीवन पर भी लोग इस नियम के अनुसार 
आचरण तो करते ही नहीं और न बच्चों का उसकी शिक्षा देते 
हैं; बल्कि क5 लोग तो ऐसे है जो इसे जानते तक नहीं ओर यदि जानते 
भी ह तो वे इसे या ता अनावश्यक समभते हैं या अव्यवहाय मानते हैं। 

पहिले तो यह बात विलकुल विचित्र सी जान पड़ती है; परंतु 
जिस समय मनुष्य इस वात पर विचार करता है कि इस नियम 
का क्लान होने के पूर्व तगोग किस प्रकार ग्हा करने होगे आर वे इस 
प्रकार से कितने समय तक रहे होगे, साथ ही यह नियम आधुनिक 
मानव-जीवन के सिद्धान्ता स कितने अशों मे भिन्‍त है तो यह 
वात समर में आ जाती है कि इस निपम का पालन फ्यो नहीं 
किया जा सक्ता | 


इसका कारण यह था कि लोगो को इस वात का ज्ञान ही 
ही नहीं थां कि स्व-स्ाधारण के कल्याण की दृष्टि से प्रत्येक, 
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मलुष्य को दूसगें के साथ वद्दी करना चाहिए जो वह चाहता है 
दूसरे लोग उसके साथ करे। ( यद्यपि यह तो लाफ बढले की 
नीति है ) उसलिए प्रत्येक महुष्य अपने व्यक्तिगत लाभ ऊँ लिए 
दसरे मनुष्यों के ऊपर इतनी अधिक शक्ति प्राप्त करने का ग्रयत्र 
करवा था, जितनी कि उससे हो सकती थी । 


इसके पश्चात्‌ उस शक्ति से वेरोक लाभ उठाने के अभिप्रायस 
अपने से अधिक शक्तिशाली मनुष्योा की अधीनता मे उसे रहना 
पड़ता और उनकी सहायता करनी पडती थी। पुन इन शक्ति- 
शाली मलुष्यो को फिर अपनेसे अविक शक्तिशाली मनुष्यों की 
अधीनता में रहना पड़ता था और उनका सहायता करनी पडती थी। 

इस तरह ऐस समाज से, जो पारस्परिक व्यवहार की उस 
सीधी नीति से ( अथात दूसरो के साथ वही करना जो मलुप्य 
चाहता है. दूसरे लोग उसके साथ करें ), त्रिन्‍्क्रुत अनभिन्न है, 
हमेशा अल्प-संख्यक सनुष्य बाकी आदमियों के ऊपर शासन 
किया करते है | 

जिस सप्नय मनुष्यों को इस नियम का ज्ञान हुआ, उस 
समय वे अत्प-सख्यक सत्तावारी नहीं चाहते थे कि वे स्वयं उस 
मियम को स्वीकार करें। वे तो उलटा णह चाहते थे कि जिन लोगों 
पर वे अपना आधिएत्य जमाये हुए थे, वे भी उस दात को न 
सममें ओर न उसे अपनाएँ | 

दूसरों पर आधिपत्व रखने वाला वह थोंडे से लोगो का 
'गिरोह इस बात को भज्ञी प्रकार जानता था और अब भी जानता 
है, कि उसको जो यह शक्ति प्राप्त हुई थी और इस समय भी प्राप्त 
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* डसका कारण क्या है ? वह शक्ति उसे इसीलिए प्राप्त है कि 
जेन लोगो पर वह शासन करता है वे आपस से लडते कगइते 
हते हैं और हमेशा एफ दूसरे को नीचा दिखाने तथा उस अपनी 
प्रधीनता मे बनाए रखने यतर प्रसक्ष किया करते है, ओर इसलिए 
पत्ताघारी अपने शासित लोगो से इस नियम को छिपाए ग्खन के 
लेए अपनी शक्ति भर यत्र करते रहे है ओर कर रहे है । 


यह नियम उतना सरत ओर स्व-साधागर्ण के समझने योग्य 
! कि सच्ताधारी इस निब्रस को न तो छिपा सकते ओर न उस्त 
प्रस्वीकार ही कर सक्तते है। पर लोगो को शुलावे में डालने के 
लए वे एस सैकडा हज़ारा दूसरे नियस उनके सागने पेश कर 
ते है जिन्हे वे इस सुबर्ण नीति ले कही अविक आवश्यक और 
7राी अपेज्ता कही अविऊ मान्य बतनाते हैं | 


इनमे से थोड़े आदमी अर्थात धर्माघिकारी लोग सैक्रडो ऐसे 
ग्रभिऊ सिद्धान्तो, पूजन-पाठ-फी विधियों, देवाचना ओर प्रार्थना 
थाद़ि के नियमोकी शिक्षा उते है जिनका उस उच्च व्यवहार नीति 
तेज़रा भी सम्बन्ध नही है ओर उन्हे वे सब से अधिक आवश्यक- 
रीय नियम बतगाते >। वे यह भी डर बताते हैं कि इनके 
प्रमुमार आचरण फरने मे कहीं असाववानों होगी तो मनुष्य का 
'हनोक और परलोक दोनो सदैव के लिए विगड जावेगे । 


कुछ लॉग अथाव शाप्तक-समाज के लोग वर्माधिऋारियों 
एरा आविषक्षत इस शिक्षा का खीकार कर आगे बढ़ते ४ और 
सैके आवार पर गसे राजनेतिक नियमो की रचना करत है जो 


[&। 


पु लत ९] 
उपयुक्त व्यवद्ार-नीति के सर्चथा विरोधी है। वे ढरड का भय 
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दिखला छर सबका अपने निवर्मों का पालन करने की श्गन्नां 
करते हैं । 

पर कुछ लोग इनमें भी बढ़े चढ़े है--विद्वान्‌ ओर वनी ।! वे 
नवो इंश्वर का मानने हैं ओर न किसी ऐसे ईश्वरीय आदेश को 
स्रीकार कतें हैं. जिसका पालन करना मलुध्य के लिये अनिवाय 
हो | वे कहते 6-विज्ञान आर उसके नियमा के अतिरिक्त संसार 
में छुछ भी नहीं है, विद्वान ब्ञाग इनकी खोज करते हैं और अमीर 
लोग उन्हे सीन्चते हैं। वे कहते हैं कवि सवेसाधारण को लाभ पहुँ- 
चाने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्नालयों व्याख्यानों, नाठको, 
क्रीडा-स्थलो, चित्र-शानाओं और सभाओ के जरिये सबको उनकी 
शिक्षा दी जाय । और सत्र लोग ऋपएना भी जीवन उसी प्रकार 
आलम्यमय बनावें जेसा कि, विद्वानों ओर अमीरों का होता है ! 
ओर तत्र, वे जोरों से अ्रतिपादन करते हैं, कि वे तमास दुरा्ड्या, 
जो भ्रम-जीवियों के दु ख-दारिद्र और कष्ट की कारण हो रही हैं, 
आपसे आप नष्ट हो जायेंगी । 

इनमें रो किसी भी श्रेणी के मनुष्य डस सुवर्ण-नियम को 
अस्वीकार नहीं करते, किन्तु इसके साथ-साथ वे भांति-सांति के 
इतने धार्मिक, राजमैतिऊ तथा बेज्ञानिक नियम तैयार कर के रख 
देते हैं. कि उनके वीच में किसी का भो व्यान उस ईश्वरी नियम 
की ओर नहीं जाने पाता, जो त्रिलकुल सरल एवं सुवोध है ओर 
जिसके पालन करने ले अवश्य ही अधिझाँश जन-समाज का 
दु ख, दारिद्र एवं कष्ट छूट लकता है । 

यही कारण है, जित्से सरकार तथा धनिक ससाज द्वारा 
पीछित श्रम-जीवी पीढ़ी दर पीदी अणप्ने तथा अपने भाइयों के 


७१ एक झात्र उपाय 


जीवन का सत्यानाश ऊफिया करते हैं, अपनी दशा सुधारने के 
लिए इश्वर-प्राथना, पूजा करता चुप-चाप शासकों की आज्ञाओ 
का पालन करना, सभाएँ करना, एसोसियेशद कागम करना, 
व्यापारिछ सख्थाएँ खोलना, हड़ताल करना, क्रान्ति करना इत्यादि 
दुनिया भर के जटित, कुटिजतापूण अथवा कठिन याधनों का 
आश्रय लिया करते हैं। किन्तु वे इस एक मात्र उपाय से 
काम नहीं लेत-इप्त अश्वरीय आता का पालन नहीं करते, जो 
निश्वत्र रूप से उन्हें अपने दुः्भमय जीवन से मुक्त कर सकता है। 
(४) 
धारमिऊ, राजनैतिक, बेजानिक ओर सामाजिक कंगडो की 
डेढी मेढ्ी गलियों मे भटकने वाले कहेगे---' परन्तु कसा यह 
सस्मभव है क्रि-“आत्मवत्सवेभूतेपु य पश्यति” अथवा आत्मन 
अतिकूतानि न परेपा समाचरेत्‌ ( अथात-लोगों को दूसरों के 
साथ वैमा ही व्यवहार करना चाहिए जो वे चाहते हैं दूमरे लोग 
उनके साथ करे ) जैसे सूत्रों मे सम्पूर्ण इश्वरीय आज्ञा और 
मानव-धर्म का सार पूण रूप से आ जाय 7?” 
ऐसे लोग यह सममतते हें कि ईश्वरीय आज्ञा तथा मनुष्य के 
धसे का प्रतिपादन सीधी ओर सरल सापा से नहीं हा सकता 
चल्ऊ विम्तार पूर्ण एवं जटिल मिद्धान्तो के रूप के उसका सम- 
माया जाना जरूरी है । 
यह बात विल्कुच सत्य है कि यह सूत्र बहुत छोटा और 
सरल है, परन्तु इसका छोटापन और सरलता ही इस बात का 
अमाण है कि यह एक सच्चा, स्पष्ट, त्रिकाल ठिकनेवाला और धर्म 


सामाजिक करीतियाँ ७२ 


सम्मत नियस है--ऐसा डेश्वरीय नियम है, जो मनुष्य जाति के 
हजारों वर्ष के अनुभव का निष्कर्प है, यह किसी ऐसे एक सनुण्य 
अथवा सनुष्य समाज का बनाया हुआ नियम नं, जो अपने 
आपको धर्म के रक्षक (चर्च) शासक या व्ेज्ञानिक कहते हैं । 
राज्य के कानूनों एवं विज्ञान की पोथियों मे पहुत सी अच्छी अच्छी 
बाते हो सकती है। उनमे कई वातो की गहरी ओर छिए चर्चा 
की गई है । वह सब बुद्धि-युक्त और महत्वपृण भले ही हो, पर 
इन बातो को केवल थोड़े से लोग ह। समझ समझते है । किन्तु, 
यह नीति ऐसी है जिसे सब समझ मऊते हैं और उस पर अमल 
भी कर सकते है । जाति, धरम, विद्या, वय, देश किखो बात को 
कैद नहीं । 

धामिक, राजकीय अथवा वैज्ञानिक दलीले, जा किसी एक 
स्थान और एक समय में सह्दी मान ली गई हैं, दसरे स्थान और 
दूसरे समय में गलत हो सकती हैं । परन्तु यह व्यवह्र-नीति 
ऐसी है, ऐसा जो त्रिकाल सत्य है, जिन लोगो ने भी उम्ते एक वार 
समम लिया है उनके लिए वह हमेशा सही बनी रहेगी । 

दूसरे नियमो मे ओर इस नियम में एक मुख्य अन्तर है । 
इन तमाम धार्मिक, राजनैतिक एव वैज्ञानिक नियमों से लोगो को 
न संच्ची शान्ति मिलता ओर न उनका कल्याण हो होता । सच 
तो यह है कि इन नियमो की बच्नेलत ही लोगों में अधिक्राधिक 
वैर-भाव एवं दुख-दारिद्र की वृद्धि होती है . 

इसके विपरीत हमारी व्यवहार नोति से-- आचार के इस 
ञवण सूत्र से मनुष्य को सच्चे छुख, प्रेम ओर शान्ति प्राप्त हो 

पी है। उसका लोक-परलोक दोनो सुधर जाते हैं । बस, 


छ्दे एक-मात्र उपाय 


आदमी सिफ एक बात को मान ले और उसपर अमल करे--कभी 
दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार न करे, जो हमारे साथ होने पर हमें 
नापसन्द हो । “आत्मनः प्रतिकूलानि न परेषां समाचरेत्त्‌ |” यह 
नीति अत्यंत लाभप्रद एवं मनुष्य-जाति के लिए यह बड़ी भारी उप- 
कारिणी है। यदि लोग इसंपर अमल करें। यह मानव-समाज 
के सभी पारस्परिक सम्वन्धो को निधारित करता है । द्वेष तथा: 
लड़ाई-मंगढ़े के स्थान पर प्रेम-भाव तथा सेवा-भाव की प्रतिष्ठा 
करती है । यदि मनुष्य अपने आपको ऐसे धोखादेह नियमों से 
बचा ले जो इस नीति को अपने जाल मे छिपाये हुए हैं, यदि 
मनुष्य उसकी आवश्यकता और मानव-जीवन के लिए उप- 
योगी नीति को समझ ले तो एक ऐसे नवीन अपूर्व विज्ञान का: 
अआवेष्कार हो जाय जो सब मनुष्यों के लिए एक सा उपकारीः 
ओर संसार का सबसे अधिक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण विज्ञ,नः 
होगा ।-ऐसा विज्ञान जो उस नियम के आधार पर यह शिक्षा देता 
कि भिन्न-भिन्न व्यक्तियों तथा व्यक्तियों और समाजों के बीक्त 
होनेवाले मंगड़ों का अन्त किस प्रकार किया जा सकता है । और 
अगर इस अपूर्य विज्ञान का आविष्कार हो जाय, वह जड़ 
पकड़ जाय, उसका अध्ययन किया जाय तथा आजकल के 
हानिकर धामिक मिथ्या-विश्वासों तथा प्राय अनुपयोगी अथवा 
नाशक विज्नानों की शिक्षा के स्थानपर नवयुवको और बालकों को 
उसकी शिक्षा भी दी जाय, तो मनुष्यों का सारा जीवन ही बदल 
जाय और इसीके साथ-साथ उस कष्ट-मय परिस्थिति का भी 
परिवर्तन हो जाय जिसमें अधिकांश जन-समाज इस समय 
जीवन विता रहा है। 


ऐड 
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(५) े 
बाइविल में यह बतलाया गया है कि इस व्यवहार नीति का 
आदुभोव होने े पूर्व परम पिंता परमेश्वर ने सनुष्य को “अपना 
कानून दिया । 
इस कानून में यह आज्ञा की गई थी कि “किसी का वध 
न कर ।” यह आज्ञा भी अपने समय में उतनी सहत्ववूण और 
हपयोगी थी कि जैसी बाद में सूमी हुईं व्यवहार नीति। 
पर इस आजा की भी वही दुदंशा हुईं, जो इस सदाचार 
सूत्र की हुई । लोगों ने प्रकट मे तो उसका कोई विरोध नहीं 
किया, किन्तु इस सदाचार-पूत्र के समान यह भी दूसरे 
निश्सों तथा राजाज्ञाओ के जाल में पड कर छुप्त हो गई | जो 
इस प्रेमघमे या अहिंसा के अथवा उसकी अपेक्ता भी अधिक 
महत्वपूर्ण माने जाते थे अगर वमे-ग्रन्थों में केवल यही एक आज्ञा 
होती कि “किसी का ववन करो” तो लोगो को यह स्वीकार 
करना पड़तां कि इसका मानना अनिवाय है | इसमें किसी प्रकार 
का परिवर्तन नहीं हो सकता और इसका स्थान कोई दूसरा कानून 
नहीं ले सकता । साथ ही अगर लोगों ने भी इसी कानून का 
इशवर की एक-मात्र आज्ञा 'मान लिया होता ओर उस कडाई के 
साथ उसका पालन भी करते, जितनी कि वे धर्म के दूसरे आड- 
म्वरों की रला में काम में लाते हैं, तो भी मनुष्य का सारा जीवन 
एक भिन्न द्वी रूप धारण कर लेता, और युद्ध तथा गुलामी की 
जरा भी सम्भावना न रह जाती । अगर ऐसा होता ता न धनवान 
निर्धनों से जमीन छीन सकते न सुट्टी भर आदमी बहुत से श्रम- 
जीवियों की कमाई आजकल की तरह हड़प कर सकते, क्योंकि 


9७ प्रद--मात्र उपाय 


इन सव की जड़ भय-प्रदशन की नीति है। हां, यदि यह: 
सक सात्र इशरों नियम होता कि क्रिसी का वध न कर ते 
संतार का खरूप आज जुदा ही होता । परन्तु दुभोग्य-वश और 
ओर आज्ञाएं भी धर्म-प्रन्थों में दी गई जिन्हें कि इस आज्ञा के 
समान ही महत्व दिया गया | और अन्त भे इनकी संख्या इतनी 
चढ़ गड कि यह इखच्वरी आजा उस जाल में त्रिनकृुज गुम गई | 
फल यह हुआ कि आज भी उसे उचित महत्व नहीं दिया जा गहः 
है| बहा वात उस व्यवहार-नीति के सम्बन्ध में भी हुई । 

इसलिए अगर घुगई की जड़ यद्द नही कि लोग इंश्वरीच आज्ष) 
को नहीं जानते | बल्कि बुराई की असली जड़ तो वे लेग हैं, जो 
इश्ग्री आज्ञा के पातन को अपने लिए हानिकर ससमते हैं । ये 
कौन हैं---वर्माविछारी ओर शासक वर्ग के थोड़े छोग, विद्वान 
वैज्ञानिक ओर धनिक लोग जो इस ईश्वरी आज्ञा का विगेध नहीं 
कर सकते, उसे भूठ भी साबित नहीं; कर सकते उसको नष्ट भी 
नहीं कर सकते, पर जो मनुप्य-समाज को नुलातरे में डालने के 
लिए दूसरी सैंकडों शिक्षाओ का आविष्कार करते हैं और इन 
अपनी बनाई शिक्षाओं को भी इश्वरी आजा के समान महत्वपूरे 
चताते हैं । इसलिए अपनी इन तमाम मुसीवतो से छुटकारा पाले 
के जिए मनुप्य उन तमाम धामिक नेतिक ओर वैज्ञानिक अन्छ 
विश्वासा को छोड़ दें जो जीवन के आवश्यक ओर अनिवार् 
नियमों के रूप में उनके सामने पेश किये गये हैं, और स्वीकार 
कर लें उस अटज़ सत्य ओर इश्वरी कानून का जो केवल थोरे 
से मनुब्यों को नहीं, वरद्‌ समस्त संसार भर ऊे मनुष्यों को अधिक 
से अधिक सुख, समृद्धि एवं शान्ति दिल्ला सकता है । 


शामाजिक कुरीतियाँ छ्ष् 


अम-जीबियो को चाहिए कि वे सरकारे ओर धनवान लोगः 

उनके धन और जीवन का अपहरण करना बन्द कर दें, इ 
ख्रभिप्राय से अपनी गंदगी को दूर करें । अपवित्रता गंदगी से पैदा 

होती है और दूसरे के शरीर के ऊपर पोषण उसी समय तक 
होता रद्दता है जबतक कि वे मेले रहते हैं | इसलिए श्रम-जीवियों 
के लिए अपनी इस दु खावस्था से मुक्त होने का केवल एक दी 
उपाय है--यह कि जे, अपनी शुद्धि करें । और उन्हें अपने आप 
जो शुद्ध करने के लिए आयश्यकता इस धात को है- कि वे घार्मिक़, 
शाजकीय तथा वैज्ञानिक मि*या-विश्वासों से मुक्ति प्राप्त कर लें 
और इश्वर तथा उसके कानून में विश्वास करें | 

यही उनकी सुक्ति (आज़ादी) का सीधा और सच्चा मार्ग है । 

नर्तमान समय मे प्रायः दो प्रकार के श्रम-जीवी मिला करते 
हैँ--शिक्षित और मामूली अशिक्षित आदमी । ये दोनों आधुनिकः 
सभ्यता के विरोधी हैं और उसके प्रति रोष प्रकट करते हैं--- 
शिक्षित श्रम-जीवी न तो इेश्वर में विश्वास रखता है न उसके 
कानून मे, किन्तु यह मार्कंस, लैसले आदि ( साम्यवाद के आद्य 
अरोता ) पुरुषो को ही जानता है। वह बेत्रेल, जारीस, आदि के 
पालोमैण्ट में होने वाले कार्यों का अनुगमन करता है, तथा 
ज़मीन के छीनने के काम करने के साधनों ओर उत्तराधिकार 
को प्रथा में जो अन्याय है. उसपर लम्बे चौड़े ओर सनसनी फैला 
देनेवाले व्याख्यान माडता है, ओर अशिज्षित श्रम-जीवी, यद्यपि 
इन बातों से व्रिर्कुल अनभिज्ञ है और उसको इंश्वर के 
जिमूति अवतार और पाप-मोचन-शक्ति आदि में विश्वास है, 
दथापि जमीन्दारों ओर पूंजी पतियों का तो वह उतना ही कट्टर 


3 एक-मान्न तपाय 


विरोधी है और सम्प्ण वर्तमान संगठन को अनुचित मानता है। 
पर फिर भी आप इस श्रम-जीवी को, चाहे वह शिक्षित हो 
अथवा अशिक्षित जरा इस बात का अवसर दीजिए कि वह 
<दूसरो की अपेक्षा सस्ते दाम की चीज़ें तैयार करके अपनी दशा 
सुधार सके यद्यपि इससे उनके सैकड़ों, हज़ारों और लाखों 
भाइयों का खून ही क्‍यों न हो जाय--अथवा कोई ऐसा मौका 
दीजिए जिससे वह बडी बडी तनख्नाह के लालच से ऊंची ऊंची 
जगहों पर पूंजीपतियों की नौकरी कर सके अथवा थोड़े स 
मजदूरों को नौकर रखकर स्वयं कोई व्यांपार करना आरम्भ कर 
बै--तो आप टेखेंगे कि हज़ार में प्राय. नौ सौ निनन्‍्यानवे आदमी 
विवेक शून्य हो कर उस काम को करने लग जावेंगे ओर अपना 
जमीन जायदाद की ऐसी रक्षा करेंगे जैसी शायद खानदानी 
दामीदार भी खुद न करते । ' 

सेना में भर्ती होना अथवा सामरिक कोश के लिए मांग 
जाने वाले टेक्सों को वसूल कराने में सहायता देना भी तो नेतिद 
ऋंष्टि से अनुचित है । यद्दी नहीं वल्कि वह तो उनके तथा उनदे 
साथियों दोनों के लिए एकसा ह्ानिप्रद है ओर इसी के कारण 
वे गुलाम बने हुए हैं। पर उसपर विचार करने का कोई कष्ट 
नहीं उठाता और सत्र लोग या तो खुशी खुशी सैनिक खर्चों दे 
लिए कर ( टैक्स ) देते चले जाते हैं. या स्वयं सेना में भर्ती हो 
जाते हैं. और ऐसे कामो को उचित सममने रहते हैं । 

क्या यह सम्मव है कि ऐसे लोगों मे से किसी भी ऐसे 
जवीन समाज का निर्माण किया जा सकता है जो वर्तमान सांम- 
एजिक संगठन से बिल्कुल जुदा हो ? 
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श्रम-जीवी लोग अपनी इस दुखस्था का सारा दोप जमी- 
न्दारों, पूंजी-पतियों तथा सैनिकों की अर्थ-लोछुपता और उनके 
अत्याचारों पर ही मढ़ते हैं | परन्तु प्राय, सभी श्रम-जीवी, जिन्हे 
इखर तथा उसके कानून में कोई विश्वास नहीं है, स्व्रयं भी छोटे 
जोटे जमीन्द्रार, पूजीपति और अत्याचारी ( सैनिक ) हैं । फके 
पसेफ यही हैं कि ये इतने छोटे हैं कि इन्हें बड़े वड़े पू जीपति, 
जमोन्दार लिपाहियो की सी सफचता नहीं भिल सकती । 

एक आमोण वालक अपनी रोज़ी की तलाश मे एक नगर 
से अपने एक भिन्र के पास आता है. जो एक अमीर सौदागर के 
यहां कोचवानी करता है, और उससे यह प्रार्थना करता है कि 
यह अ्चनित नोकरी की दर से कम पर भी उसके लिए कोई 
जगह तलाश कर दे । वह आमीण बालक ऐसी नौकरी करने को 
तैयार, दो जाता है, परन्तु दूसरे दिन सबेरे आने पर नौक्रो के 
ऊमरे में वह अकस्मात्‌ यह सुनता है कि एक चुट्टा आदमी अपनी 
भोकरी से - अलग कर दिया गया है. और अच वह्‌ लाचार हो 
थह भी नहीं जानता कि वह अच् किस प्रकार अपनी जीविका 
चलावे । बालक को उस बुड्टे की दशा देख कर वडा दु ख होता 
है और वह दूसरे के साथ ऐसा काम न करने की इच्छा से जो 
कि वह चाहता है दूसरा आदमी उसके साथ न करे, अपनी 
लोकरी छोड देता है। अथवा एक किसान है, जिसपर एक वहुत 
बड़े कुटुम्त्र के भरण-पोषण का भार है, वह एक अमीर ओर ज़ब- 
दत्ती दूसरों का धन अपहरण करने वाले ज़मीन्दार के यहां 
अच्छी तनखाह के ऊपर कारिन्दगीरी का काम करनां सजूर कर 
लेता है। जब वह कारिन्दा यह देखता दै कि उसके कुद्ठम्बियो को 


है. ऊन्मसद्ध उप्य 


हरे 


खब | तरह चाने-पीन को मिल जाता है, पो वह अपनी 
इस नौऊरी के ऊपर ऊुल उठता है। लेकिन ज्योंही वह अपने काम 
का चाज लेवा है. त्योंद्ी उसे किसानों के ऊपर उन जानवरों के 
निए जुमाना करना पढ़ता है जो बड़े आदमियों के न्वेतों में भदक 
कर चले जाने है; उसे उन आरतों को पकडना पड़ता है लो $ घन 
के वास्ते उस झर्मीन्दार के जंगल में लकड़ी बोनती हैं: ओर उसे 
मजदूरों की मजदूरी छठाना ओर उन्हें अपनी सारी शक्ति सगा 


न 


कर ऊाम करने के लिए सजदुर करना पइता दै। उस क्ारिनल्ग 
को यह मादम पड़ता है क्वि उसकी अन्दरात्मा,उसे इन वातों के 
करने की आतः नहीं देती । चह इन कार्मो के करने से इन्कार 
कर देता है आर अरने घर वालों के बुरा-मला कहने पर भो 
अपनी वह नौझरी छोड़ हर ऐसी हूगह काम करने लग जाता है 
जहा पहित्र क्री अपेज्ञा उसे कम आमदनी होठी है । अथवा रऋ 
सिपाही अपन साथियों के सदित श्रम-जीवियों के साव लड़ाई 
करने को बुलाया जाता है जो बागी हो गये हैं ओर उससे उनपर 
गोली चलाने को ऋद्दा जाना है । वह रखा करने से इन्फार कर 
देता है ओर इस्तिए उसे ठिन दण्ड दिया जाता हछे। 
इन सब लोगों के ऐसा ऋग्न का कारण वनवल यह है कि जो 
घुगढ़ व दूसरा के साथ करते हैं वद उनपर प्रकट ढो गई हे ओर 
उनका श्रन्त करण उन्हे साफ़-साक यद वतला ठेता है कि नो कुछ 
भी वे कर रहे हैं वह इश्वरीय कानून के सवथा विरुद्ध है। अर्थात 

यह कि मनुष्य को दूसमें के साथ एसी वाद नहीं ऋरनी चाहिए 
जिसे वह नहीं चाहता दूसरे लोग उतरे साथ करें। अगर कोई 
अम-जोदी. मजदूरी कछों विस कर के काम करना मंजूर करता है 
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ओर यदिं उसे दूसरे लोगो का ध्यान 'नहीं है. तो इससे वह चुकसान 
कम नहीं हो जाता हैं, जो वह अपने इस कार्य से अपने अन्य 
मजूर भाइयों को पहुँचाता है। हानि उस हालत में भी कम नहीं 
होती जब कोई श्रम-जीवी मालिकों की ओर मिल जाता है और 
जो कुछ भी हानि वह अपने भाइयो को पहुँचा रहा है उसे न तो 
देगवता है और न उसे उसका खयाल ही होता है । यही वात उस 
आदमी के सम्बन्ध भे भी है जो सेना में भर्ती हो जाता है और 
आवश्यकता पड़ने पर अपने भाइयों तक को मार डालने के लिए 
तैयार हो जाता है। अगर सेना में भर्ती “होते समय उसे यह नहीं 
दिखाई पडता कि जिस समय वह बन्दुक और सगीनो का चलाना 
सीख जायगा, उस समय किन लोगों को और कहां पर वह 
मारेगा, तो भी इस बात को तो वह्‌ अवश्य दी समझ सकता है 
कि गोली चलाना और संगीनों से लोगो पर वार करना उसका 
काम होगा | 
ओर इसलिए यदि श्रम-जीवी लोग अत्याचारों और दासता 
से अपना छुटकारा करना चाहें तो उन्हें चाहिए कि वे अपने 
अन्दर यह धार्मिक भाव उत्पन्न करें जो तमाम बुरे कामों को 
'करने से मना “करता है, जो उनके भाइयों की स्थिति को और 
भी अधिक बिगाड़ देने वाले हैं, यद्यपि प्रकट में 'इस बुराई का 
पता नही चलता ।घार्मिक दृष्टि से उन्हे चाहिए कि, यदि वे ओर 
तरह से गुजर कर सकते हैं तो पहिले तो पूंजी-पतियों के लिए 
काम करना बन्द कर दें; दूसरे जो मजदूरी की शरह इस समय 
जारी है उससे कम के ऊपर काम करना खीकार न करें, तीसरे 
' यूंजी-पतियों से मिल कर और उनके स्वार्थ के लिए काम फर के 
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अपनी दशा सुधारने का व्यँथ प्रयक्ष न करें; और चोथे और 
मुख्यतः पुलिस में नौकरी कर के अथवा चुंगी घर या फौज में 
काम कर के अथवा अन्य किसी तरह सरकार की ओर से किए 
जाने वाले अत्याचारों में कोई भाग न लें । 

इस प्रकार धामिक दृष्टि से विचार कर के अपने सारे कामो 
का करने से ही श्रम-जीवी लोग अपने इस ढु,खमय जीवन से 
छुटकारा पा सकते हैं । 

यदि एक श्रम-जीची अपने खाथ अथवा भय के कारण 
सुसंगठित हत्यारा ( खुनियों ) की श्रेणी मे अपना नांम लिखान 
को तैयार है, अर्थान्‌ पह सैनिकों में अपना नाम लिखा लेता है 
ओर उप्तकी अन्तरात्मा उसके इस कार्य की कुछ भी निन्‍दा नहीं 
करती, यदि अपनी सुख-समृद्धि बढ़ाने के लिए वह जान-बूक कर 
अपने भाइयों के गले पर, जो उसकी अपेज्ञा अधिक नित्रल और 
निर्धन है, छुरों फेरे और उनका घन अपहरण करने के लिए 
तैयार हो जाता है, अथवा अपनी तनझ्वाह के लालच से अत्या- 
चारियों से मिल जाता है और उनके सब कामो में उनकी सहा- 
चता करता है तो उसे किसी भी वात के सम्बन्ध में कोई शिका- 
यत न करनी चाहिए । 

चाहे जिस हैसियत में भी वह रहे, वह हर हालत में या तो 
दलित है या दलन करने वाला | इसके सिवाय तो वह कुछ हो भी 
नहीं सकता । इेश्वर तथा उसके क़ानून भें अगर उसे विश्वास न 
होगा तो मनुष्य, सिवाय इसके कि अपने इस अल्प जीवन में 
अधिक से अधिक सुख-समृद्धि की प्राप्ति कर ले, ओर किसी 
भी वात की मन में अभिलापा नहीं रखता । इसका परिशांम 
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दूसरे लोगो के लिए फिर चाहे छुछ भी क्यो न हो । ओर जिस 
समय हर एक आदमी यह चाहने लगता है कि उप्ते अधिक से 
अधिक सुख-समृद्धि की प्राप्ति हो, बिना इस बात का रूयाल किये 
हुए कि इससे दूसरे लोगों की हानि होती है अथवा लोग, उस 
समय ऐसे लोगो का, फिर समाज का संघटन किसी भी प्रकार 
का क्‍यों न हो, एक छोन' का सा बन जाता है जिसकी चोटी 
पर शांसक-मण्डव ओर नीचे को ओर उनसे शासित जनो का 
समुदाय है । 


रे 
रछ्रस्क््श 
पहिला अध्याय 


समाज-सुधारकों से अपील 
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अर्थात्‌ ससार में जो सत्र से बडी भयकर भूल हुई है, वह 
राजनीतिका नीति-शालत्व से अलग कर देना दे । शेली 

अपने “अ्रम-जोवियों के प्रति” शीरपषक लेख मे मेंने यह राय 
जाहिर की है कि, यदि श्रम-जीवी लोग अपने आपको इन क्रो 
से उबारना चाहने हैं, तो यह आवश्यक है कि वे खयं इस समय 
जिस प्रकार का जीवन विता रह है उसे, अर्थात्‌ अपनी व्यक्तिगत 
भलाई के लिए अपने पड़ोसियों से कगडना छोड दे, और धर्मे- 
ग्रन्थ सें वतलाए नियम के अनुसार बग्ते अथान मनुग्य दूसरो के 
साथ वह वैसा ही व्यवहार कर जैसा कि वह चाहता है दूसरे 
लोग उसके साथ करे | 


पर जैसी कि मुझे आशा थी, भिन्न-भिन्न ग्रकार के विचार के 
लोगों ने एक स्वर से मेर बताये माग की निंदा की । 

लोग कहते हैं “यह उपाय तो बिल्कुल अव्यवहाय है ।अत्या- 
चार और बल-प्रयोग से पीडितों की मुक्ति के लिए उस समझ 
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“तक प्रतीक्षा करते रहना, जब तक कि वे सकःधर्मात्मा न वन जाय॑ 
चंतंमान बुराई को चुपचाप खीकार करना है--मलुष्य को अक- 
मंण्य ( काहिल ) बना देना है ।” क्योंकि न सब लोग धमोत्मा 
बनेंगे ओर न उनकी सुक्ति की कोई सूरत होगी । 

में इस सम्बन्ध में कुछ शब्द कह देना उचित सममतता हूँ- 
मैं बता देना चाहता हूँ कि में इस उपाय को उतना अव्यवहाय क्यों 
नहीं सममता जितना कि यह प्रतीत होतां है। आवश्यकता सिर्फ 
'इस बात की है कि विज्ञान-वेत्ताओं ने सामाजिक व्यवस्था को 
सुधारने के लिए जिन उपायों को बतलाया है, उन सब की 
अपेक्ता इसकी ओर अधिक ध्यान रक्‍्खा जाय | में ये शब्द 
“उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो सच्चे हृदय से-केवल शब्दों स 
ही नहीं वरन्‌ कार्य-रूप में भी--अपने पड़ोसियों की सेवा करने 
के इच्छुक हैं । इन्हीं लोगों को सम्बोधन करके मैं इस समय कुछ 
कहना चाहता हूँ । 

(१) 

सामाजिक जीवन के आदश, जिनके ऊपर मनुष्यों के सारे 
कम-काज होते हैं, बदलते रहते हैं, और उपन्‍्हीं के साथम्साथ 
सानव-जीवन का व्यवस्था-क्रम भी बदलता रहता है। एक समय 
वह्‌ था जब सामाजिक जीवन का आदशे प्राणिमात्र की पूर्ण खत- 
न्त्रता था । उस समय एक मलुष्य-समाज, जहां तक कि उससे 
हो सकता था, दूसरे मनुष्य-समाज का भक्षण कर जाता था| 
'इस भक्षण शब्द का यहां पर यथार्थ तथा आलकारिक दोनों 
आर्थों में प्रयोग किया गया है। इसके बाद जमाना आया जब 
समाज का आदशे हो गया किसी एक व्यक्ति-विशेष का शक्ति- 
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संचय करना | अब लोग कभी अपने शासकों की सत्ता के बिरोधीः 
दो जाते थे तो कभी अपने आप उत्साह के साथ, साथ उनकीः 
सत्ता को कबूल कर लेते हैं। इसके बाद, लोग जीवन के उस 
संगठन को अपना आदशे मानने लगे जिसमे, मनुष्य-जीवन को 
सुव्यवस्थित और उसे समुचित रीति से - संगठित करने के लिए. 
शक्ति का आश्रय लिया जाने लगा । एक, समय इस आदश को 
कार्य-रूप मे लाने का उद्योग विश्व-व्यापी एक-तंत्र राज्य कीः 
स्थापना करता था, इसके पश्चान्‌ राजसत्ता धर्म के अधीन हुई । 
बड़े-बड़े राजाओं को धर्मोचार्यों के आधीन होना पड़ा । धर्म ससा के 
बाद प्रतिनिधित्व के आदर्श का जन्म हुआ ओर तत्पश्चात ग्रजातंत्र 
राज्य का । प्रजातंत्र सत्र दूर एक सा नहीं था, इसमें कहाँ: 
सव-साधारण को अपना मत प्रकट करन का अधिकार था भी 
ओर कहो नहों भी था | इस समय इस आदर्श को आर्थिक संग- 
ठन के द्वारा काय्य-रूप में परिणत करने के प्रयोग हो रहे हैं । 
परिश्रम करने के समस्त साधन (ओजार) अब किसी की व्यक्ति- 
गत सम्पत्ति न रह जायंगे। बल्कि सम्पूर्ण राष्ट्र की सम्पत्ति 
दवा जाय॑ंगे । 

ये आदर्श एक दूसरे से चाहे कितने ही भिन्‍न क्‍्यो,न हों, 
जीवन में उन्हे काय-रूप देने के लिए हमेशा शक्ति अनिवार्य मानी 
गई है--अथोत्‌ ऐसी जबरदस्ती शक्ति की जिससे लोग तत्कालीन 
निश्चित क़ानून को मानने के लिए मजबूर किये जा सकें | इस 
समय भी वही बात है । 

लोगों का रूयाल है कि मनुष्य-जाति का सब से बड़ा हित-साधन 
सत्ता-द्वारा हो सकता है | कुछ मनुष्यों के हाथो मे अधिकार दे डिये 
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जाने चाहिए। (चीनियों के उपदेशानुसार ऐसे लोग सबसे अधिक 
धर्मात्मा होने चाहिए यूरोप की शिक्षा के अनुसार वे प्रजा-द्वारा निया 
चित सदस्य होने चाहिए )वे लोग अधिकार पाने पर उस संघटन 
की स्थापना और सह बता करेंगे जो मनुष्यों की कमाई खतंत्रता 
ओर जीवन की समुचित रक्षा की जिम्मेदारी छे सक॑ | सभी लोग 
अथौत्‌ वे जो वतमान राज्य-व्यवस्था को सानव-जीवन की आव- 
श्यक शर्त मानते हैं ओर वे क्रान्तिकारी और साम्यवादी भी, 
जो इस वर्तमान राज्य-व्यवस्था को पलट ऐेना आवश्यक समझते 
है, इस शक्ति की महत्ता को स्वीकार करते हैं । और इस शक्ति या 
सत्ता के मानी क्‍या है ९ यही कि कुछ लोगों को यह अधिकार 
हो, और उनके लिए यह सम्भव भी हो कि वे दूसरे लोगों को 
बाव्य कर सकें कि वे निर्दिष्ट कानून को सामाजिक व्यवस्था की 
आवश्यक शर्त मानें । 
यही प्रथा प्राचीन समय से चली आई है और अब भी है । 
परन्तु जो लोग सत्ता की सद्दायता से कुछ नियमों को मानने के 
* लिए बाध्य किये जाते थे, उन्होंने अथौत्त शासितों ने हमेशा इन 
नियमों को सर्वोत्कृष्ट नहीं माना और इसीलिए वे कभी-कभी सत्ता- 
धारियों के विरुद्ध उठ खड़े होते, उन्हे गद्दी से नीचे उतार देते थे 
ओर पुगनी शासन-व्यवस्था के म्थान में नवीन शासन-व्यवस्था 
की स्थापना कर देते थे, जिसमे वे अपने को अधिक सुरशित 
सममभते थे । तथापि मनुष्य के हाथो में सत्ता आते ही दिमाग 
पलट जाता था, इसलिए दे अपनी शक्ति का इतना अधिक उप- 
» थोग सर्व-साधारण के कल्याण के लिए नहीं करते थे जितना कि 
> व्यक्ति-गत सखार्थों के लिए । इसलिए नया शासन हमेशा 
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पुगंने शासन के द्वी समान बल्कि कभी-कमी उसकी अपेक्षा भी 
अधिक अन्याय-पूर्ण रहा है | 

प्रचलित शासन के त्रिरद्ध बगावत करने वालों ने सदाविजय 
आप्ति के बंद यही किया है । दूसरो ओर, जब विजय-श्री तत्का- 
लीन शासकों के ही हाथ में रहती थी तो शासक लोग भी विजय 
होने के कारण हमेशा अपने संरच्षण के साधनों को और भी 
चढ़ा लेते थे, और इस प्रकार अपने नागरिकों की ख्ाधीनवा के 
लिए ओर भी अविक हानि-कारक हो जाते थे। 

ऐसा ही हमेशा मूत और वर्तमान काल में होता आया है। 
पर रुस्पूर्ण १९वीं शताब्दि से हमारे यूरोपीय ससार में जिस 
प्रकार से यह सब हुआ है उससे एक विशेष ही प्रकार की शिक्षा 
मिलती है| इस शवाच्दि के पवाद्ध में प्रायः क्रान्तियों से विजय 
प्राप्त होती रही | परन्तु जिन अधिकारियों ने पुराने शासको का 
स्थान अहणु किया--उ्हरणाथ नेपोलियन प्रथम, चारसे, दशम, 
नेपोलियन दुर्तीय आदि--उन्होंने नागग्कों की स्वाधीनता को 
नहीं बढ़ाया | और १९ वी सदी के उत्तरा्ट्र में, सन्‌ १४४८ ई० 
के वाद, क्रान्ति के सारे प्रयत्त सरकार की ओर से दवा दिये जाते 
थे, और पहिले की क्रान्तियों तथा उन नई क्रान्तियों के कारण 
जिनके लिए उद्योग किया गया, सरकारों ने अपने आपको अधिक 
सुरक्षित एवं समर चना लिया, ओर इस विगत शताू्द के चवैज्ञा- 
(निक आधविष्कारों की बदौरूत तो लोगों को प्रकृति तथा एक दूसरे 
पर ऐसे अधिकार प्राप्त हो गये हैं कि जिनकी लोग पहिले जानते भी 
नहीं थ । इन आविष्कारो की सहायता से उन्होंने अपने अधिकारों 
की इस हृद तक बढ़ा दिया है कि लोगों के लिए इसके विरुद्ध लडना 
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असम्भव दो गया है। सरकारो ने केवल असंख्य धन ही अपने 
अधिकार में नहीं कर लिया है जो लोगो से एकत्रित किया जाता 
है, उनके पास केवल सुसंगठित सैन्य-ढल ही नहीं है, बल्कि उन्होंने 
अशिक्षित जनता को प्रभावित करने, अखबार तथा धार्मिक उन्नति 
एव शिक्षा के समस्त साधनों को अपने हाथ मे ले लिया है । और 
इनका ऐसा संगठन किया गया है, और वे इसने शक्ति-सम्पन्न 
हो गये हैं कि सन्‌ १८४८ ई० के बाद से यूरोप मे क्रान्ति करने 
का ऐसा कोई भी भ्रयत्न नहीं हुआ है जिसमें सफलता प्राप्त हुई हो ।# 


(२) 

ये वैज्ञानिक आविष्कार एक बिल्कुल नयी और हंमारे समय के 
लोगो के लिए अद्भुत चीज्‌ हैं। नीरो, और चंगीज खाँ आदि महान 
विजेता चाहे कितने ही शक्तिशाली क्यों न रहे हो, थे अपने राज्य 
के सीसा-प्रान्तों मे होने वाले बलवों को दबा नहीं सके । और अपनी 
प्रजा की शिक्षा, वैज्ञानिक तथा नेतिक और धार्मिक विषयों से 
सम्बन्ध रखने वाली मानसिक प्रवृत्तियो का नेतृत्व ओर सचालन 
कभी अपने हाथो में नहीं छ सके । जब कि इस समय खुफिया 
पुलिस, गुप्तचरों का प्रबंध, प्रेसो का नियंत्रण, रेलवे, तार, 
टेलीफोन, फोटो-आफी, जेल, किला-बन्दी, भ्रचुर धन-घान्‍्य एवं 
सना आदि सभी साधन वरतमान सरकारो के हाथो में रहते हैं । 

इन सबका संगठन ऐसे ढंग से किया गया है कि अयोग्य 
से अयोग्य और मूर्ख से भी मूखे शासक ( आत्मरत्षां के भावों 





६#रूस की वह महान्‌ वोल्शेविक राज्य-क्रान्ति तो टॉट्स्टाय दी उत्यु 
के सात वर्ष बाद हुई । स० 


८५ समाज-सुधारका से 


से प्रेरित हो कर ) भयंकर से भयंकर क्रान्ति की तैयारी को रोक 
सकते है, और हमेशा बिना किसी विशेष उद्योग के खुली बगावत 
के उन निर्यल प्रयक्नों को दवा सकते हैं जो समय-समय पर विछुडे 
हुए क्रान्तिकारियो की ओर से किये जाते है । इन लोगो के ऐसे 
प्रयज्नो से सग्कारों की शक्ति ओर भी बढ जाती है | इस समय 
सरकारों के ऊपर विजय प्राप्त करने का केवल एक उपाय है। 
ओर वह उपाय यह है कि सैनिक लोग जो प्रजा में ऊे ही आदमी 
है, यह समम लें कि सरकारें लोगों के साथ कितना अन्याय और 
निर्देयतापूण व्यवहार करती हैं ओर प्रजा का कितना अधिक 
अनहित करती हैं, उनक्री सहायता फरना वन्द्र कर दें। परन्तु इस 
सम्बन्ध मे भी सरकारों ने यह जान कर कि उनकी सारी शक्ति 
सेना में ही है. उसके संचालन और शिक्षा का ऐसा प्रवन्ध कर 
लिया है कि किसी भी प्रफार का आन्दोलन ओर प्रचार करने से 
फोजें सरकार के हाथ से नहीं निकन सकती । कोई भी सनुष्य 
जो सेना मे नौकर है आग जिसे जादू का जैसा असर रखने वाली 
सैनिक शिक्षा, जो सैनिक व्यवस्था ( ॥)5०0)770 ) के नाम से 
प्रसिद्र है, प्राप्त हुई है, सेना में रहते हुए, फिर उसका राजनैतिक 
विश्वास चाहे कुछ भी क्‍यों न हा, अपने सेनानायक की आज्ना 
नहों टान सकता । बीस-बीस वर्ष की अवस्था के किशोर सेना मे 
भर्ती कर लिए जाते हैं ओर उन्हें मिथ्या धार्मिक शिक्षा दी जाती 
है, जड़वाद एवं मृखेताप्रणं देश-भक्ति के भाव उनमे भरे जाते हैं । 
रेस सैनिक सेवा से इन्कार नहीं कर सकते, जिस प्रकार वे लडके 
जो स्कूलों में मेज जाते है, अपने गुरु की आज्ञा का पालन: 
करने से इन्कार नहों। कर सकते। सेना में भर्ती हो जाने पर 
रु 


सामाजिक ऊरीलियाँ ९० 


ये नव-युवक, फिर उनका राजनैतिक विश्वास कुछ भी क्‍यों 
न हो, कई शतान्दियों के अभ्याससे प्राप्त इस कौशलपूर्ण 
सैनिक-शिज्ना की वदौलत एक द्वी साल के भीतर अधिकारियों के 
मुँह से आज्ञा निकलते ही उस पर ऊपर काम करनेवाले हथियार 
बन जाते है। अगर कहीं एक आंध उदाहरण ऐसे दिखलाई 
भी पड़ते हैं ---लगभग १०,००० में मुश्किल से कहीं एक मनुष्य 
ऐसा मिलता है-- जेसने सेनिक सेवा करना अखाकार कर डिया 
हो, तो यह काम प्राय. लरकार द्वारा अखीकृत किसी धार्मिक 
विश्वास से प्रेरित हो कर तत्कथित “साम्प्रदायिक” विचार वार 
पुरुष ही करते हैं। इसलिए वर्तमान समय में यूरोपीय जगत्‌ 
में---यदि सरकारें अपनी शक्ति को बनायें रखना चाहे, और वे 
ऐसा अवश्य चाहेंगी, क्योंकि इस शक्ति के नाश दो जाने पर 
शासकों का अध पतन अनिवाय हो जायगा--किसी भी भारी 
क्रान्ति का प्रबन्ध नहों क्रिया जा सकता | फिर भी अगर इस 
तरह की कोई तैयारी की गई, तो बह फौरन दबा दी जायगी, 
ओर इसका परिणाम केवल यह होगा कि बहुत से अविचारी 
व्यक्तियों का नाश हो जायगा ओर सरकार की शक्ति पहिले की 
अपेक्ता ओर भी अधिक बढ़ जायगी.। यह वात क्रान्ति-कारियों 
ओर साम्य-बादियों की समझ में भले ही न आवे जो. प्राचीन 
इतिहास का अनुसरण करते हुए, जोर के प्रवाह में बहं,कर 
लड़ाई-मंगड़े कर बैठते हैं और कुछ लोगों के लिए यह एक 
निश्चित व्यापार सा हो गया है; परन्तु जो लोग खतंत्र रूप से 
हा घटनाओं पर विचार करते हैं,.!वे इसे अवश्य स्वीकार 
कर लेंगे । 


ब६ समाज-सुधारकों से 


यह एक नवीन चसत्कार है, ओर इसलिए जो लोग इस 
चतेमान व्यवस्था में परिवर्तन करने के इच्छुक हैं, उन्हें चाहिए 
कि वे यूरोपीय जगन्‌ की वतमान शक्तियो की इस नवीन खिचि 
को ध्यान सें रखते हुए अपना काय-क्रम तैयार करें । 

(३) 

शासकों तथा शासितों के वीच यह मराड़ा बहुत काल से 
होता आया है । उसका परिणाम पहिले तो यह हुआ कि एक 
शक्ति का स्थान दूसरी शक्ति ने लिया, इसके बाद तीसरी का 
प्रादुभोव हुआ ओर इसी प्रकार एक एक करके अनेकों शक्तियों 
का जन्म हुआ | परन्तु हमारे यूरोपीय जगन में गत शताब्दि रे 
अध्य-काल से वर्तमान सरकारों को वेज्ञानिकत उन्नति की बदौलत 
अपनी रक्षा के ऐसे साधन प्राप्त हो गये हैं कि उनके साथ टक्कर 
क्तेना असम्भव सा हो गया है। इस शक्ति में ऋमशः जितनी 
ही अधिक वृद्धि होती गई है उत्तनी ही अधिक उसमे शिथिलता 
भी आती गई है, अर्थात्‌ वह्‌ आन्तरिक पारस्परिक विरोध 
ओर भी अधिक स्पष्ट हो गया है जा उपकारी शक्ति और 
अत्याचारी शक्ति के बीच होता है। यह घांत स्पष्ट हा गई छि। 
जिप्त शक्ति को सब-श्रे"्ठ मनुष्यो के हांथ में होना चाहिए था, 
जिससे उसका प्रयोग उदारता के साथ किया जा सके, वह 
हमेशा सत्रस निकृष्ट लोगों के हाथ में रहो हे । इसका कारण यह' 
है कि सर्वोत्कष्ट मनुष्यों ने शक्ति की इस वास्तविकता को समम्ध 
लिया कि--सत्ता पाने पर लोगों का दिमाग ठिकाने नहीं रहता । 
वे अपने पड़ोसियों पर ही अत्याचार करने लगते हैं। अत, उन्होने 
कभी इस शक्ति के पाने की इच्छा ही नहीं की और इसलिए दे 


सामाजिक कुरीतियों ष्र्‌ 


न उसे प्राप्त कर सके और न प्राप्त हो जाने पर उसे बनाए 
रह सके । 

यह विरोध इतना स्पष्ट है कि प्रायः सभी की दृष्टि इसपर 
पट शई होगी । तथाएि इस शक्ति का बाह्य रूप बडा ही चटकीला 
भड़कीला और मुमायशी होता है । लोगो में उसका बहुत भारी 
साय समाया रहता है ओर परम्परा से उनके अन्दर ऐसी जडता 
चली आती है कि सेकड़ो ओर हजारो वर्ष के वाद अब कहीं 
लोग अपनी भूल को सममे है। अभी कुछ ही दिनों से लोग 
शक समभने लग गये हैं कि--सत्ता का रूप चाहे कितना ही 
गश्भीर हो, उसका मतलब तो है धन, स्वाधीनता और जीवन के 
अपहरण की धमकी देना तथा उस धमकी को कार्य-रूप में 
परिणत कएना । अत वे लोग निक्ृष्ट होते है जो गजाशओं, 
सम्राटो, राज-मन्त्रियो, जजों तथा ऐसे ही अन्य लोगों की भाति 
इसीमें अपना सारा जीवन लगा देते हैं और जिनके जीवन का 
लक्ष्य सिवाय इसके और कुछ भी नहीं होता कि वे अपनी इस 
स्थिति को बनाए रहें--इरालिए वे अपनी इस शक्ति से मनुष्य 
जाति का कुछ भो भला नहीं कर सकते, बल्कि इसके विपरीत थे 
सदैव सानवध्माज की सामाजिक दुद्दंशा का कारण रहे हैं और 
बब थी है। उसलिए जो शक्ति पहिले किसी समय लोगो मे 
उत्साह और भक्ति उत्पन्न करती थी, वही आज अधिकाश और 
राधत्तिम मनुष्यों मे केवल उदासीनता के भाव ही नहीं वरन्‌ कभी 
कभी छेष और घृणा के भाव भी उत्पन्न करतो है । ये लोग, जो 
दूसरो की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान और सममदार हैं, अब 
सममते हैं कि जिस नुमायशी चटक मटक से यह शक्ति परि- 


बडे समाज-सुधारकां ते 


सवेप्टित है वह जलछाद ( फांसी लगाने वाले ) की लाल कसीत्र 
और मखमली पेजामा को छोड़ और कुछ भी नहीं है, जिनकी 
वजह से वह दूसरे कैदियों से मिन्न रहता है, क्योंकि उसरी 
क्रूर से क्रूर ओर निनन्‍्दध से निन्‍्य काम को अपने द्वाथ से छे 
लिया है । 


३ से. चेक 


लोगों में दिन बदन इस शक्ति के प्रति जा भाव बढ़ते जा 
रह हैं, उन्हें शासक लोग भली-भांति सममते हैं और इसलिए 
इनकी इस शक्ति का आधार अब अभिपिक्त राजत्व. सावजनिक 
(निर्बाचन अथवा शासकों के जन्म-सिद्ध अधिकार के ऊपर नहीं 
किन्तु, प्रणंतया दमन के ऊपर है । फलत इसपर से लोगों का 
विश्वास और भी उठता जाता है, और वह विश्वास उठ जाने के 
कारण शासकों को अधिकाधिक दमन कर के राष्ट्रीय-जीवन वो 
कुचलना पडता है । इसका फल यह होता है कि लोगों में ओर 
भी अधिक असताप फेलता जाता है | 


(४) 

यह 'प्जय सत्ता अब विशेष अधिकारों, निवोचन अथवा 
अतिनिधित्व की राष्ट्रीय चींव के ऊपर नहीं किन्तु, नझ् बल-प्रयोग 
के ऊपर ही जी रही है । साथ ही लोगों ने इस शक्ति में विश्वारा 
ऋरना ओर उसकी रूम्मान करना तन्‍्द कर दिया है। अन्त ये 
यदि उसके आगे सर मुक्काते हैं तो मजबूर हो कर । 

विगत शताब्दि के ठीक सम्य काल से यद्यपि सत्ता पर विजय 
श्राप्त करना तो कठिन हो गया, पर उसका प्रभाव बिलकुल जाता 
रहा । उसी समय से लोगों में इस भाव की जाग्रृति हुई दि 


शामाजिक करीतियाँ द्चः 


च्ज्छ 


स्वतंत्रता सत्ता से भिन्न वस्तु है। वह कल्पित और वनावटी 
स्वतंत्रता नह्दी, जिसका उपदेश दमन के उपासकों की ओर से 
किया जाता है, और जिसके अन्दर उन्हींके कथनानुसार मनुष्य 
को दण्ड का भय दिखला कर दूसरों की आज्ञा मानने के लिए 
छाध्य किया जाता है, किन्तु वह सच्ची खतंत्रता, जिसका आशय 
यह है कि प्रत्येक मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुसार कार्य कर सके, 
और अपना जीघ्नन बिता सके, चाहे टैक्‍स दे अथवा न दे, सेना 
9 भर्ती हो या न हो, अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ मित्रता रकखे 
धअथवा उनका शत्रु बन | यह खतंत्रता उस शक्ति के विपरीत है 
जिसके कारण थोडे से मनुष्य शेष मनुप्य-समाज पर शासन कर 
सकता है । 


दस मत के अनुसार, शक्ति कोई इश्वरीय तथा महान वन्तु 
नही है, जेसा कि पहिले लोग सममा कग्ते थे। वह सामाजिक 
जावन की ऐसी अनिवाये शत्ते भी नहीं है । वह तो उस असं- 
ल्कृत, बेढगे बल-प्रयोग का एक फल ( पर्णिाम ) मात्र है. जो 
कुछ थोड़े से लोग दूसरों के ऊपर किया करते हैं। यह सत्ताः 
थुरी चीज है, फिर वह छुई, नेपोलियन, सुलतान, पालियामेन्ट 
केंबिनेट, मन्दारिन राजा, नवाब, मेकाडो, अथवा ओर किसी के: 
हाथ में ही हो । इसमें सदा कुछ लोगो का शेप जनता पर अधि- 
कार रहेगा और उसपर अत्याचार भी होंगे ही । 


अत. इस सत्ता का ही सब से पहले नाश करना चाहिए । 


परन्तु प्रश्न यह है कि सत्ता का अन्त किस प्रकार किया 
जाय ओर उसका अन्त हो जाने पर सारी बातो की व्यव्स्था 


है कु समाज-सुधांग्का से 


किस प्रकार की जाय कि, इस सत्ता के अभाव में लोग कही फिर 
से एक दूसरे पर पशुओं की तरह बल-प्रशेग न करने लग जाये ९ 

सभी अराजक (राज्य की सत्ता न मानने वाले लोग इसी नाम 
से पुकारे जाते हैं ) एक स्वर से इस प्रश्न का उत्तर यों देते हैं कि, 
यदि इस शक्ति का वास्तव में नाश करना है तो उसका अन्त 
बल-प्रयोग के द्वारा नहीं'वरन्‌ इस वात करे ज्ञान-प्रचार द्वारा किया 
जाना चाहिए कि सत्ता द्र असन् एक व्यर्थ ओर खरातब्र चीज़ 
है । दूसरा प्रश्न यह है कि त्रिना सत्ता की सहायता के समाज का 
सगठन किस प्रकार क्रिया जाना चाहिए। इसका उत्तर ये अगा- 
जफवादों भिन्न-भिन्न रौति से देते हैं । 

मि० गॉडविन (अग्रेज), जिनका जोवन-काल २८वीं शतारिद 
के अन्त ओर १९वीं शताव्दि के आरम्भ कान में बतलाया जाता 
है, और मि० प्राउधन ( फ्रासीसी ) जिनका कार्य-काल इस 
अन्तिम शत्ताव्दि के मध्य में था, पहिले प्रश्न का उत्तर इस अकार 
देते हैं--“सत्ता का नाश करने के लिए लोगो मे ज्ञान का होना 
पर्याप्त है। सार्वजनिक भलाई [ गॉडविन के मतानुसार ] और 
न्याय [ आउधन मताहुसार ] को|सत्ता दब्रा देती है। यदि लोगीं 
में इस भाव का प्रचार हो जाय कि सावेजनिक भलाई और न्याय 
की प्राप्ति केवल शक्ति की अलुपम्थिति में ही की जा सकती है 
तो यह शक्ति आप से आप नष्ट हो जायगी । 

दूसरे प्रश्न का अर्थात्‌ बिना सत्ता के नवीन समाज की व्यवस्था 
किस प्रकार की जायगी पप्रीर उसमे शान्ति की स्थापना किस 
प्रकार की जा सक्रेगो |”, गॉडब्रिन और प्राउधन दोनों यह उत्तर 
देते हैं कि जिन लोगो के दृड्यों मे सर्व-माधारण की भलाई 


सामाजिक कुरीतियाँ ष्ध 


( गॉडबिन के मतानुसार ) और न्याय ( प्राउधन के मतानुसार ) 
के भाव विद्यमान हैं, वे अपने खमावानुसार सर्चथा न्यायन्युक्त 
जीवन अवश्य ढ्ँढ लगे । 
बैकानिन ओर क्रोपाटकिन आदि यद्यपि इस वात को स्वीकार 
करते हैं कि सवंसाधारण में इस बात का ज्ञान हो. जाना परमा- 
चश्यक और अत्यन्त लाभ-प्रद है कि सत्ता ( पशु-चल ) एक हानि- 
कारक और मानव उन्नति में बाधा डालनेवाली वस्तु है, तथापि 
उसको मिटाने के लिए जो उपाय हो सकते है उनमे से वे क्रान्ति 
को आवश्यक मानते हैं जिसकी तैयारी करने के लिए वे लोगो 
को सलाह भी देते है । दूसरे प्रश्न के उत्तर में वे यह कहते हैं कि 
ज्योंह्दी शासन-संगठन और वस्तुओं के वैयक्तिक अधिकार की बात 
नप्ट हा जायगी स्याही, जैसा कि स्वाभाषिक है, लोग स्वयं ही 
विवेक-युक्त, खतत्र, ओर लाभ-प्रद जीवन-सम्बन्धी शर्तों का 
स्वीकार कर लेंगे ओर उन्हें अपना लेगे | 
माक्से स्टनेर (ज्मन) ओर मि> टकर (अमेरिकन) सत्ता 
को कैसे नप्ट किया जाय इस प्रश्न का लगभग वही उत्तर देते हैं 
जो दूसरे लोग दिया करने हैं । वे कहते हैं---सत्ता अपने आप नष्ट 
हो जाय यदि लोग यह समम ले कि गअत्येक मनुष्य का व्यक्तिगत 
स्वार्थ ही मनुष्यों के कार्य का काफ़ी और सचा पथ्र-अरदर्शक है । 
वे यह भी कहते हैं कि सत्ता उस समय आप से आप नष्ट 
ही जायगी, जब लोग सममक सकेंगे कि पशु-बल मानव-जीवन के 
इस प्रधान अग का पूर्ण प्रदर्शन करने में केवल बाधक दी द्वोता 
*- है, क्योंकि एसी दशा मे न,तो कोई उसको सर झुकावेगा और 
» जैसा कि मि० टकर का कहना है, उसमें किसी प्रकार का कोई 
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हिस्सा ही लेगा । दूसरे पन्न के सम्बन्ध में उनका उत्तर यह हैकि 
इसे शक्ति की आवश्यकता और उसके मिथ्या विश्वास से मुक्त 
होने पर ओर केवल अपने व्यक्तिगत खार्थ का ध्यान रखते हुए 
काम करनेवाले मनुप्य आपसे आप अपने जीवन को ऐसा व्यव- 
म्थित चना लेंगे जो बिल्कुल उचित ओर प्रत्येक मनुष्य के लिए 
लाभ-प्रद होगे । 

एक वात में ये सभी पुरुष एकमत है ओर वह ठीऊ भी है कि 
शक्ति की दवा शक्ति नहीं है। क्योंकि शक्ति से एक शक्ति का 
नाश होने पर दुसरी शक्ति फिर भी बनी ही रहेगी: शक्ति का नाश 
तो मनुप्या के छृदय मे इस सत्य ज्ञान का प्रकाश डालने से हो 
सकता है कि शक्ति (पश्चु-वल) एक व्यर्थ और हानि-कारक वस्तु 
हैं, और लोगों को न उसे मानना चाहिए ओर न उसमें किसी 
अ्रकार का कोई हिस्सा लेना चाहिए | यह सत्य ऐसा है जो कभी 
अन्यथा नहीं हा सकता । शक्ति का नाश केवच लोगों सम विवेक 
पूर्ण ज्ञान का संचार होने से ही हो लकता है । परन्तु यह घान 
केसा होना चाहिए ? क्रान्दि-वादियों का विश्वास है कि इस ज्ञान 
का आधार स॒ब-साधारण की भलाई; न्याय, उन्‍नति अथवा 
मनुष्यों के व्यक्तियत खा सम्बन्धी विचारों के ऊपर होना चाहिए। 
भरन्तु कहना न होगा कि ये सांरी वातें ऐसी हैं जो एक दसरे से 
सहमत नहीं हूं | सब-साधारण की भलाइ, न्याय, उन्नति अथवा 
व्यक्तिगत स्वाथ की परिभापा भी लोग भिन्न-मिन्न प्रकार से करने 
हैं। अतएव हमें तो यह असम्भव प्रतीत होता है कि जो लोग 
शक दूसरे से सहमत नहीं है, ओर जो भिन्न-भिन्‍न दर श से शक्ति 


७, बय० &.. 


( पग्म-वल ) का विरोध करते हें वे कभी उस शक्ति को मिंठा 
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सकेंगे जिसकी जड़ इतनी जमी हुई है और जिसकी इतनी योग्यता 
के साथ रक्षा की जा रही है | इसके अतिरिक्त यह अनुमान कर 
लेना और भी अधिक निराधार है कि सब-साधारण की भलाई. 
न्याय अथवा उन्नति सम्बन्धी नियमों के विचार मात्र धारण करने 
से वे अत्याचार-प्रक्त लोग जो कि सब-साधारण की भलाई के 
खातिर अपने व्यक्तिगत खार्थ को छोडना नद्दी चाहते । पारस्परिक 
खतत्रता का उल्लघन नहीं करेंगे और न्याय-पूणे जीवन 
व्यतीत करने में लग जायंगे । मॉक्स स्टनेर ओर टकर का 
यह उपयोगिताबादी ओर व्यक्तिव।दी सिद्धान्त ( कि प्रत्येक मनुष्य 
के अपने व्यक्तिगत खा का ही का ध्यान रखने से सब लोगो में 
उचित सम्बन्ध स्थापित हो सकता है ) - केवल अस्थायी दी नहीं 
बरन्‌ उन बातो के सर्वथा प्रतिकूल है जो वस्तुत अब तक हुई हैं 
ओर अब भी दो रही है । 

अत, यद्यपि क्रान्तिवादी मानते हैं कि सत्तांवाद के विनाश 
का अगर कोई उपाय दो सकता है तो वह आध्यात्मिक ही हो 
सकता है, तथापि वहू उनके पास नहीं है | क्योक्ति उनकी जीवन- 
कल्पना पाथिव और धमे-विरुद्ध है। उनकी सारी बाते अनुमान 
पर ही निर्भर हैं । ओर अपने आदशे को प्राप्त करने का समुचित 
साधन न बता सकने के कारण पशुबल और दमन के समभ्ेकों 
को क्रान्तिवादियों द्वारा अतिपादित सच्चे सिद्धान्तों को मानने से 
इनकार करने का अवसर मिल जाता है । * 

इस आध्यात्मिक अम्न को लोग बहुत पहिले से जानते हैं । 
इसने सदैव सत्तावाद का नाश किया है और जिन लोगों ने इसका 
प्रयोग किया है उन्हें पूर्ण ओर शाश्रत ख्वाधीनता 'श्रदान की है । 


है समाज-सुधारकों से 


उपाय विलकुज्ञ सीधा है मन॒ुप्पय अपना जीवन धार्मिक चनावे । 
वह अपने इस सांसारिक जीवन को, अपने संपण अनन्त-जीवन 
का एक आंशिक प्रदर्शन-मात्र समझे, ओर अपन इस जींवन का 
अनन्त जीवन के साथ सन्व्न्ध स्थापित करते हुए यह सममे कि 
इस अनन्त जीवन के नियमों का पालन करने में द्वी इसका बड़ा 
से बढ़े कल्याण है | वह उन नियमों का आदर मनुष्य के बनाये 
लिय्रमों की अपेक्षा श्रविक करे, और उन्दहींका पालन करे । 
केवल ऐसे ही घार्मिक विश्वास से, जो समल मनुप्य-समाज 
के लिए एक्त ही मकार के जीवन का विधान कर्ता है और जो 
सतावाद के आधिपयत्प को स्वीकार करने ओर उसमे भाग लेने 
का ठींत्र विरोध करता है, सत्तावाद का सचमुच नाश हो लकता है। 
केवल ऐसे ही जीवन को आदश मानने से मनुष्यों का 
कल्याण ह। सकता है। इसीके द्वारा वे विना वल-प्रयोग का आश्रय 
लिये--विवेक-पू और न्याय-बुक्त जीवन व्यतोत कर सकते हें । 
क्रेसा आरूय हें कि लोगों को इस वा का विश्वास ह.से 
पर ही कि वतमान समय की झरता अजेय हे और शक्ति के 
द्वारा इस समय वह नष्ट नहीं की जा सकती, उनकी सम्रम मे 
ग्रह स्॒त. प्रमाणित ओर बिल्कुत सत्य वात आई कि शक्ति और 
उससे उन्पन्न होनेवाली सारी छुराई मनुप्या के कुत्सित जीवन की 
केवल परिण्यम-मात्र हैं, और इसलिए इस शक्ति का दथा उससे 
उत्पन्न होनवाली सारी घुगाइयों का अन्त करने के लिए लोग 
अपने जीवन को अच्छा और सदाचार-मय बनाव | 
खेर, सुबह का भूला भटका शाम को तो घर पर आ गया । 
अब उन्हें एक बात समक लेना है ! वह यह है क्रि लोगों के 
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जीवन को अच्छा ओर सदाचार-मय बनान का एकमात्र उपाय 
जो स्वाभाविक हो और जिसे अधिकाश जन-समाज भी आसानी 
से समझ ले | 


फेवल ऐसी ही धार्मिक शिक्षा के प्रचार और प्रसार से लोग 
उस आदर्श को प्राप्त कर सकते हैं जिसका इस समय उनके 
अन्तःकरण में आविभाव हुआ है ओर जिसके लिए वे प्रयत्न 
कर रहे हैं । 

इसके अतिरिक्त' सत्ता को मिटाने ओर शक्ति की सहायता 
के बिना, मनुष्यों में सटाचार-सय जीवन स्थापित करने के लिए 
दूसरा कोई उद्योग करना केवल अपने परिश्रम का व्यर्थ व्यय 
करना है । इससे हम अपने उस लक्ष्य के निकट नहीं पहुँच 
सकेंगे, जिसकी ओर पहुँचने के लिए लोग प्रयत्न कर रहे हैं वरन्‌ 
उसमे ओर भी दूर हटते जावेगे । 


(०) 

सज्जनों, यही बात मैं आपसे कहना चादता हूँ । आप सत्य- 
शील*हैं और आपका हृदय शुद्ध है इसीलिए तो आप इस स्वार्थ- 
मय वेयक्तिक-जीवन से असतुष्ट हो कर अपनी शक्ति को अपने 
भाइयों की सेवा में लगाना चाहते हैं । यदि आप सरकारी कामों 
में हिस्सा लेते हैं झथवा उसमें हिस्सा छेने के इच्छुक हैं और इस 
डपाय से लोगों की सेवा करना चाहते हैं, तो इस बात पर जरा 
विचार कीजिए कि च्या प्रत्येक सरकार पशु-बल के सहारे टिकी 
छुई है अथवा नहीं ? अपने आपसे यह प्रश्न करने पर आपको 
सात्यूम द्वोगा कि संसार सें एक भी सरकार ऐसी नहीं है जो बल- 
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प्रयोग, डाकाज़नी और हत्या न करती हो, उनके लिए तैयार न 
रहती हो और इन्ही बातों के ऊपर अपना अस्तित्व न बनाए हों।। 

अमेरिका के एक लेखक--मि० थोरो--ने, एक सुन्दर लेख 
लिखा है। उसका विषय है “सरकार की आज्ञा न मानना मनुष्य 
का कत्तंव्य क्यों है ?”? उसमे उन्होंने यह बतलाया है. कि संयुक्त- 
राज्य ( अमेरिका ) की सरकार को एक डॉलर का टेंक्स देने से 
उन्होंने कैसे इन्क्रार कर दिया । अपनी इस इन्कारी का कारण 
उन्होंने यह वतलाया कि मे अपने एक डॉलर से ऐसा सरकार के 
कामों मे कोई सहायता करना नहीं चाहता जो आफ्रीक़ा के हव- 
शियो को गुलाम बनाए रखने की इजाज़त देती है। क्‍या ठीक 
ऐसा ही भाव संयुक्त-राज्य, अमेरिका, जैसे समुन्नत राज्य के नाग- 
रिक का अपनी सरकार की उन करतूतो के सम्बन्ध में नहीं हो 
सकता ओर नहों होना चांहिए, जो क्यूबा ओर फिलीपाइन्स में 
में हो रही हैं-हबशियों के साथ में होने वाले व्यवह्दार और 
चीनियों के देश-निकाला के सम्बन्ध मे क्‍या एक अमेरिकन 
के चित्त मे यही भाव उत्पन्न नहीं होने चाहिए ? अथवा 
इज्नलेणग्ड का नागरिक अफीम सम्बन्धी नीति ओर वोझर 
लोगों के साथ होने वाले अमानुषिक्र व्यवहार के सम्बन्ध मे 
अपनी सरकार के साथ में ऐसा ही भाव नहीं धारण कर सकता 
ओर उसे न करना चाहिए ? अथवा क्या फ्रांस का नागरिक फ्रांस 
की सरकार के सम्बन्ध में भी ऐसा ही भाव नहीं धारण कर 
सकता जिसने सैनिक-बाद का होआ दिखा कर लोगो पर आतंक: 
जमा रक्‍्खा है ९ 

इसलिए सरकारो के नग्न खरूप को एक बार पहचान लेने 
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'पर कोई भी शुद्ध-हदय ओर रूच्चा मनुष्य, जों अपने देशवासी 
भाइयों की सेवा करना चाहता है, उसमें किसी प्रकार का फोई 
हिस्सा नही ले सकता । वश्तें कि वह यह न मानता हो कि 
साधन की पवित्रता का प्रमाण साथ्य की शुद्धि द्वी है। परन्तु 
ऐसे कार्य से किसी का उपछार नहीं हो सकता सेंवकों का और 
न सेवितों का । 

बात बिल्कुल सीधी है। सरकार की अवीनता खींकार 
करके ओर उसके कानून की सहायता द्वार आप लोगों के लिए 
अधिक खतत्रता और अधिकार लेना चाहते हैं न ? परन्ठु लोगों 
की खतंत्रता ओर अधिकार सरकार तथा, सामान्यत्या, शासक- 
समाज की सत्ता के विरोधी अनुपात मे हैं। जितनी ही अधिक 
खतंत्रता और अधिकार लोगों को प्राप्त होगे उतनी ही कम शक्ति 
ओर लाभ उनसे सरकार को होगा। ओर इस वात को 
सरकारें खूब अच्छी तरह जानती हैं। उनके हाथ मे सत्ता 
डोने के कारण वे लोगों को खूब आज़ादी के साथ मनमानी बातें 
चकने देती हैं और कुछ थोड़े से मामूली सुधार भी दे देती हैं 
जिससे उनकी उदारता का परिचय मिलता रहे। परन्तु जिस समय 
कोई ऐसा आन्दोलन उठाया जाता है जिससे-शासकों के विशेषा- 
'घिकार द्वी नहीं बरन्‌ उनका अस्तित्व ( हस्ती ) भी खतरे में पड़ 
जाता है तो वे बल-प्रयोग द्वारा इन आन्दोलनों को दबा कर 
आन्दोलन करने वालों को फौरन गिरफ्तार कर लेते हैं । इसलिए 
सरकारी शासन की सहायता से अथवा पालामेण्ट के द्वारा 
लोगों की सेवा करने के आपके सारे प्रयत्नों का परिणाम केवल 
यह होगा, कि आप अपने इस-कार्य से शासको की शक्ति को 
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ओर भी अविक बढ़ा देंगे, और जितनी ही अधिक आप मे इस 
काम की सच्ची लगन होगी उतना ही अधिक आप जानते हुए 
अथवा अनजान में, इस शक्ति में - भाग लेने के दोषी होंगे । यही 
बात उन लोगों के सम्बन्ध मे है जो लोग वर्तमान शासन-व्यवस्था 
के छ्वागा जनता की सेवा करना चाहते हैं । 

यदि, इसके विपरीत, आप उत्त सच्चे हृदय वाले लोगों में 
से हैं जो क्रान्तिकारी, साम्यवादी आन्दोलनों के द्वारा राष्ट्र की 
सेवा करना चाहते हैं ( मनुष्य को कभी संतोष न देनेवाले पार्थिव 
सुखो के पीछे दोड़ने के लिए जो आदश प्रेरणा करता है उसको 
मुच्छ॒वा के विषय मे विशेष कहने की जरूरत नहीं ) तो---आपको 
उन साथनों पर भी विचार कर लेना चाहिए जो आपको अपने 
उद्देश्य को सिद्धि के लिए प्राप्त हैं। थे साधन सबे प्रथम तो नीति- 
विरुद्ध हैं, इनमें कूठी, दगावाज़ी, जोर-जब्त और हत्या भरी पडी 
है, दूसरे इन साधनों से किसी भी प्रकार उद्द श्य की सिद्धि नहीं 
द्वी सकती । अपने अस्तित्व की रक्षा करनेबाली सरकारो का बल 
ओर चौकन्नापन इस समय इतना ज़्यादा है कि छुल-कपट, धोखे- 
बाज़ो अथवा सख्ती से उनका मिटना केवल असम्भव ही नहीं है 
बरन्‌ ये चीज़ उन्हें दिला तक नहीं सकती । जितन भी क्रान्ति- 
कारी आन्वोलन किये जाते हैं उन सबके कारण सरकारों को यह 
बतलाने का फिर से नया मौका मिल जाता है कि उनका पशु 
बल एक अच्छी चीज़ है। और इससे उनकी शक्ति ओर भी 
बढ़ जाती है । 

लेकिन अगंर हम असम्भब बात को भी सम्भव मान लें--- 
अथथात्‌ यह मान लें कि हमारे समय में भी क्रान्तिकारी आन्दो- 
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लन को सफलता प्राप्र हो सकती है, तो सब से पहिले, हम इस 
थाव की आशा कैसे कर लें कि, परम्परागत प्रथा के विरुद्ध, एक 
'शक्ति पर विजय प्राप्त करने वाली दूसरी शक्ति लोगो की स्वा- 
घीनता को बढ़ा देगी और विजय-प्राप्ति द्वारा उत्तने जिस शक्ति 
का स्थान अहण किया है, .उसकी अपेक्षा अधिक उदार ओर 
दयालछु द्ोगी ? दूसरे, यदि सामान्य बुद्धि ओर अनुभव के विरुद्ध, 
यह भी सम्भव हो कि एक शक्ति को मिटा कर दूसरी शक्ति 
लोगों को ऐसी स्वतंत्रता प्रदान कर सकेगी जो जीवन की उन 
अवस्थाओ को स्थापित करने के लिए आवश्यक है, जिन्हें वे अपने 
लिए अत्यधिक लाभ-प्रद॒ सममते हैं, तब तो हमे यह भी मान 
लेन्ग होगा कि स्वार्थभय वैयक्तिक जीवन व्यतीत करने वाले लोग 
अपने आपस में पहिले की अपेक्षा अधिक अच्छी अवस्था उत्पन्न 
कर सकेगे । ! 
हम मान लेते हैं. कि डाहोमियो की एक महागनी उदार से 
उदार शासन की स्थाण्ना करती है । बह परिश्रम के साथनों को 
राष्ट्रीय सम्पत्ति बनाने की बात को भी खीकार कर लेती है ! 
फिर भी शासन का कार्य ठीक वरह से चलाने और परिश्रम के: 
साधन छिसी व्यक्ति-विशेष की निजी सम्पत्ति न बनाए जा सके 
इत्यादि बातो की देख भाल करने के लिए किसी को न किसी को 
अपने द्वाथों मे सत्ता तो छेनी ही पड़ेगी। परन्तु जिस समय तक ये 
लोग अपने आपको डहोमी सममते रहेंगे ओर उनके जीवनाब्श 
में कोई परिवत्तेन न होगा, तब तक यह बात चिल्कुल स्पष्ट है कि 
यद्यपि दूसरे ही रूप में क्यो न सही--थोड़े से डहोमी दुसरा के 
- ऊपर वैसा द्दी अत्याचार और बल-प्रयोग करते रहेंगे जैसा कि. 
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बिना शासन-व्यवस्था के अभाव में ओर परिश्रम के साधनों को विना 
राष्ट्रीय सम्पत्ति बनाए किया जा सकता है । साम्यवादी ढग पर 
अपने आपको संगठित करने से पहिले डाहामियों को चाहिए कि 
वे प्रजा-पीडन और गक्तपात की तरफ से अपनी तब्रियत को 
खींच ले ! ठीक यही बात यूरोप के लोगो के लिए मी 
आवश्यक है. । 
हम चाहते हैं कि लोग एक दूसरे को बिना कष्ट दिये और सता 
परन्पर प्रेम-मय जीवन व्यतीत कर सके। पर यह पशुवल अथवा 
किसी संस्था द्वारा नहीं किया जा सकता । उसके लिए ता ऐसी. 
सुनीति-पणे परिस्थिति को आवश्यकता है जिसके अनुसार लोगः 
के दबाव से नहीं, वल्कि अपने अन्त.करगण से ही दूसरों के 
प्रति चैसा व्यवहार करें जैसा कि वे चाहते हैं दूसरे लोग उनके 
साथ करे | यह असम्भव नहीं, ऐस लोग अब भा मौजूद हैं । 
वे धार्मिक सम्प्रदाय के लोगों मे विद्यमान हैं । ऐसे लोग वास्तव मे 
पश्ुुवल द्वारा राजित क़ानून फी सहायता नहीं लेते | वे विना एक 
दूसरे को कष्ट पहुँचाये अब भी ससार में अपना जीवन व्यतीत कर 
रहे हैं। अत. इस समय हमारे साई समाज का कर्तव्य स्पष्ट है । उन्हे 
चाहिए कि वे ईसा के सदेश को संसार के कोने-कोने में पहुँचावें । 
इसा का सन्देश यह नहीं है कि वततेमान अत्याचारी सरकारों की 
सत्ता को स्वीकार कर धर्म-ग्रन्थो में लिखी कवायद रोज़ सुबह 
शाम या हर ग्विवार मन्नोन््चार के साथ फरते जाओ। ईसाई 
धर्म यह करने का आदेश नहीं करता न इसके प्रचार की जरूरत 
है कि आओ इसा की शरण गद्दो, वह ठुम्दें पापों से बचाएगा । 
प्रचार उन्हें इस बात का करना चाहिए कि लोग सरकारो के: 


छ 
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कामों में कोड़े भाग न लें । उनकी लारी मांगों को अखीकार कर 
दें । क्‍योंकि थे सारी मार्गे--एक सिर से लेकर दूसरे सिरे तक 
सच्चे ईसाई-घम के स्वथा विरुद्ध हैं। ओर यद्वि बात एसी ही 
हो, तो यह बात विन्‍्कुल स्पष्ट है कि जो लोग अपने पड़ोसियों की 
सेवा करने के इच्छुक हैं, उन्हें अपनी शक्ति नवीन रूप से समाज 
संगठन करने में नहीं, दरन्‌ अपने तथा दुसरे लोगों के आचरण 
में परिवर्तन करने और उसे शुद्ध एवं पवित्र बनाने में लगानी चाहिए । 
जिन लोगों का कार्य-क्रम दूसरा है, वे प्राय, यह समभते हैं 
कि मनुष्यों के आचरण, सम्बन्धी विश्वास ओर रहन-सहन के ढंग 
आदि में साथ ही साथ उन्नति होतीहै | परन्तु ऐसा खयाल कर के 
थे एक कार्य को कारण ओर कारण फो अथवा उससे सम्बन्ध 
रखनेवाली किसी वात को काय समम बैठने की गलती करते हैं । 
मनुष्यों के चरित्र ओर'जीवन-सिद्धान्तों में परिवर्तन हान से 
लोगों के रहन-सहन में अपने आप परिवतन हो जाता है, रहन-सद्दन 
के ढंग में परिवतन होने से मनुप्यों के चरित्र और जीवन-मिद्धान्तों 
में फोई परिवतंन नहीं होता । मनुष्यों को सुधारने का यह गलत 
तरीका है। इससे तो उलटा मनुष्य का ध्यान मिथ्या और कल्पित 
ख्ोत की ओर आक्ृष्ट हो जाता है । अत. लोगों के चरित्र और 
जीवन-सिद्धान्तों में परिवर्तन करने की आशा से उनकी रहन- 
सहन के ढंग में परिवर्तन करना व्यर्थ है। इससे अपने निम्चित 
ध्येय की तरफ पहुँचने के बजाय हम अनजान में दसरीं ह्वी तरफ 
भटक जावेंगे । द 
, , यह बात बिल्कुल साफ है | फिर भी लोग गलती कर जाते 
हैं। इसलिए ,कि अपना सुधार करने की अपेक्षा पशुवल की सहा- 


छ 
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आता से दूसरो को मजबूरन अपनी इच्छा के अनुकूल झुका लेना 
कुछ आसान है। और इसका प्रभाव भी वैसा हो भ्रमोत्शदक है । 

परन्तु प्यारे सुधारको, अगर तुम सच्चा सुधार चाहते हो धो 
इस गलती से बचना । नहीं ता तुम्हारा सारा त्य|ग, सार बलि- 
दान और तुम्हारा सारा कार्य मिट्टी हो जायगा जिसके लिए तुम 
अपने भ्राणों की भी पा नहीं करते । 

(5) 

लोग कुछ सच्चे ओर कुछ बनावटी क्राध मे आ कर कहते 
हैं “लेकिन जब हम टेखते हैं कि हमारे चारों ओर लोग 
दु.ख से पीड़ित हैं और नाना प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं, तो शान्ति 
के साथ इसाई धमम का उपदेश ओर प्रचार करने से हमारी श्रात्मा 
का सन्‍्तोष नहीं होता । हम चहुत जल्दी उनकी सेवा करना चाहते 
हैं। इसके लिए हम अपने परिश्रम का; यहां हक कि अपने जीवन 
तऊ झा बलिदान करने को तैयार हैं ।' 

इन लोगों को मेरा उत्तर यह होगा कि, तुम कैसे जानते हं। 
कि तुम्हे ठीक उसी तरीक्रे स लोगों की सेवा करने की आज्ञा 
मिली है जिस तुम सबसे अधिक उपयोगी और व्यवहाय सममते 
डो १ जो कुछ तुम कहते हो, उससे तो सिफ्र इतना पता चलता 
डै कि तुम यह वात पहिल से ही तय कर चुके हो दि धमे दे: 
अनुसार जीत्रन व्यतीत करते हुए तुम भनुष्य-समाज की सेवा नहीं कर 
सकने, तुमने तो मानों निश्चय कर रक्खा है कि सच्ची सेवा उस 
राज-नैतिक काय द्वाग ही हो सकती जो तुम्हें सबसे अधिक 
आकर्षित करता है । 
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* प्रभी राजन्नीतिज्न इसी तरह साचते हैं और उन सब की 
बाते परस्पर एक दसरे के विरुद्ध है और इसलिए यह बात निश्चक 
है कि वे सभी सही नहीं हो सकते । क्या ही अच्छा होता यदि: 
प्रत्येक मनुष्य अपनी इच्छानुसार जिस प्रकार चाहता लोगो को 

- सेवा कर सकता ? पर बात ऐसी नही है! लोगो की सेवा करने 
श्यौर उनकी दशा सुधारने का केवल एक ही उपाय है | यह उपाय 
है उस शिक्षा का उपदेश करना और उसके अनुसार काये करना 
जिससे मनुष्य में अपने-आपको सुधारने की प्रवृति उत्पन्न होती है ! 
एक सच्चा धार्मिक पुरुष जो हमेशा मलुष्यो के वीच मे रहता है 
उससे द्वेष नहीं करता, अपनी ओत्म-छुद्धि इसी मे समझता हैफि 
बह अपने तथा दूसरे लोगों के बीच उत्तम और अधिकाधिक प्रेम- 
सयथ सम्बन्ध स्थापित करे | मनुष्यों में प्रेम-पूर्ण सम्बन्ध स्थापित 
दो जाने से उनकी साधारण अवस्था का अवश्य झुधार द्वोगा, 
यद्यपि इस उन्नति का रूप लोगो को अ-प्रकट ही रहता है । 

यह सच है कि सरकार, पालोमेण्ट अथवा क्राँतिकारी आन्दो- 
लर्नो द्वारा लोगों की सेवा करने में हम पहिले से ही उस फल का 
अलजुमान कर सकते हूँ जिसे हम आप्त करना चाहते हैं, और 
साथ ही इसके आनन्द-मय और बविलासिता-पूर्ण जीवन की 
समस्त सुविधाओं से लाभ उंठा सकते हैं, और भारी ख्याति, 
लोगो की स्वीकृति और अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं । यदि 
उन लोगो को, जो ऐसे कामों में हिस्सा लेते हैं, किसी समय कष्ट 
सो उठाना पड़ता है, तो लोग उस बिजय की आशा से उसे भुला 
देते हैं जो कि वे सोचते हैं, उन्हें मिलेगी । सैनिक कार्य मे कष्ट: 
दथा मृत्यु को और भीअधिक सम्भावना है, और फिरं भी केवल 
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जो एसे लोग उसे पसन्द करते हैं. जिनमें बहुत थोड़ी नेतिकता है 
ओर खार्थ-मय बैयक्तिक जीवन व्यतीत करनेवाले हैं । 

दूसरी ओर सदाचारयुक्त धारमिक आचरण ऐसी वस्तु है जिसका 
परिणाम हमें कटपट नहीं दिखाई देता । दूसरे यह आन्दोलन 
चाहता है कि लोग बाहरी सफलता का परित्याग कर दें। इससे 
अन्छी प्रतिष्ठा और ख्याति प्राप्त होना तो दूर, परन्तु वह लोगों 
को कई चार सामाजिक दृष्टि से नीची से नीची स्थिति को पहुँचा 
द्वेता है---उन्हें अपमान और दृशड का ही नहीं, बल्कि अत्यंत्त 
ननि्यतापूर्ण दु यवोॉं और मौत तक का शिक्वार बनाता है । 

इस क्रकार, इस समय जछ कि आम तौर पर लोगों को 
सेना में जबरदम्ती भर्ती कर के # उन्हें सैनिक बना कर यह 
अपराधपृण हत्या का काम करने को कद्दा जा रद्द हा, धर्माचरण 
मनुण्य को इस बात का आदेश करता है कि वह उन 
लमाम सज़ाओ को बदोश्त करे जो सैनिक सेवा अखीकार करने 
पर सरकार उसे दे । इसलिए, धर्माचरण चुहुत कठिन है, पर 
थह्दी महुष्य को सच्ची खतत्रता फा ज्ञान कराता है ओर मनुष्य 
को इस बात का विश्वास दिलाता है कि वह वही काम कर रहा 
है जो उस करना चाहिए | 

अतएव, धर्माचरण ही वास्तत्र में एक लाभदायक चीज़ है। 
अ्योकि इससे कल उस निश्ेयस की सिद्धि ही नहीं होती वरन्‌ 
साथ ही साथ ध्योर एक विल्कुल स्वाभाविक और साधारण हंग 


न्‍उलननरन-नन- 


उन 


& अनिवाय सामाजिक सेवा का फानून यूरोप के कई देशों में सहर॑- 
युद्ध के पहले पह़ल्य तक था । 
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ले उन सारी वातो की भी प्राप्ति हो जाती है जिनके लिए समाज- 
सुधारक लोग ऐसे कृत्रिम रीति से प्रयत्ञ करते रहते हैं । 

इस प्रकार मनुष्यों की सेवा करने का फेवल एक द्वी उपाय 
है श्रीर वह यह कि मनुष्य शुद्ध और सदाचार-मय जीवन व्यतीत 
फरे । यह उपाय केवल खयाली उपाय नहीं है--जैसा कि वे लोग 
सममते हैं. जिनको इससे कोई नक़द लाभ नहीं पहुँचता । हां 
इसके अतिरिंक्ते मिंतने भी दूसरे उपाय हैं वे सभी खयाली हैं, 
जिनके द्वारा साधारण अशित्षित जनता के नेता उन्हे उस,एकमात्र 
खब्बे उपाय की ओर से हटा कर एक बनावटी और मूठे मार्ग की 
ओर भलोभन ढे कर लगा देते हैं । 

(७) 

“ऊुछ जरलदबाज़ लोग पूछते हैं ?” यदि इसी मार्ग से मनुष्य 
करा कल्याण होगा तो यह तो बताइए कि वह कल्याण होगा कब ९ 

क्याद्दी अच्छा होता अगर हमे अपन सुकर्मों का फल जल्दी 
मिल जाता ? परन्तु बाठ यह है कि सुकम बहुत धोरे-धीरे फूलते 
फलते हैं। आखिर बीज को उगने, उसके डाल पत्तियाँ आने, 
उसे फूल लगने आदि में कुछ ठेर तो लगेगी द्वी। तब कहीं 
वक्त होगा । 

मनुष्य ज़मीन में डालियाँ गाइड सकता है, ओर कुछ ढेर तकः 
थे जगल सी प्रतीत भी होगी, परन्तु वे कहीं असली जगल 
की घरावर कर सकती हैं? इसी अकार थोडी देर के लिए. 
ऐस! प्रबन्ध किया जा सकता है, जैसा कि सरकारे किया करती 
४, कि समाज के अन्दर सुव्यवस्था है, परन्तु ऐसी कृत्रिमता 
से सच्ची व्यवस्था की भी सम्भावना नष्ट हो जाती है। एक तो 
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एक अश्रच्छी चीज की बुरी नक़ल कर के अ्रच्छी चीज के प्रति वे 
लोगो मे अश्रद्धा उत्पन्न कर देते हैं। दूसरे, यह नक़ली व्यवस्था 
केवल शक्ति ( पशु-बल ) की सहायता से स्थापित की जाती है, 
ओर शक्ति शासक और शासित दोनो को कुटिल बना देती है। 
इसलिए सन्‍ची सुब्यवस्था की बहुत कम आशा रह जाती है । 


इसलिए एक आदइदश को प्राप्त करने मे जल्दबाजी करने से 
बढ़ी हानि होती है । उससे सफलता मिलना तो दूर, उलटे सफ- 
लता मिलती हो तो उसमें बाधा पड़ जाती है। 


गतएव इस प्रश्न का उत्तर कि--चिना वल-प्रयोग के मानव- 
समाज का सुसंगठन शीत्र हो सकेगा अथवा नहीं, इस वात पर 
निर्भर करता है कि साधारण जन-समाज के शासक जो सच्चे 
हेंदय से लोगो की भलाई चाहते हैं, इस बात को शीघ्र समम लें 
कि वे अपने आदश से ठीक उलठी दिशा मे जा रहे हैं । पहले 
उन्हे इन बातो को छोड़ना होगा । अर्थात पुराने ढकोसलों और 
मिथ्या-विश्वांसों को उन्हें छोड़ना होंगा। शुद्ध धर्मोचरण का 
स्रीकार करना होगा और लोगों की शक्ति को सरकार की सेवा 
ओर क्रान्ति तथा साम्यवाद की उपासना की ओर लगाने से 
इनकार करना होगा । यदि वे लोग जो सचमुच शुद्ध हृदय के 
साथ अपने पड़ोसियों की सेवा करना चाहते हैं, केवल इतना 
समम लें कि राज्य के समथकों और क्रान्ति-वादियो के बतलाए 
हुए समाज-संगठन के उपाय बिल्कुल व्यथ और निष्फल हैं-- 
यदि बे केवल इतना समम ले कि लोगों को उनकी इस ढुःखा- 
वसस्‍्था से मुक्त करने का उपाय उनके हाथो में है, अथौत्‌ केलव, 


ब 
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यह कि लोग स्वयं स्वाथमय और नास्तिक्रो का सा जीवन व्यतीत 
करना छोड़ दे, परस्पर आद-भाव के साथ धार्मिक जीवन व्यतीत 
करने लग जाये, और यदि वे इस सब से बड़े और आदि नियम 
को अपने जीवन का एकमात्र सिद्धान्त बना लें कि “मलुष्य को 
दूसरे के साथ बैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि वह 
चाहता है. दूसरे उसके साथ में करे-तो हमारे रहन-सहन का 
यह सारा ढंग, जो बुद्धि-विरुद्ध एवं निर्देयतापूर्ण है, चढ़ी शीक्रता 
के साथ बदल जायगा, और उसके स्थान में लोगों के भवीन 
विचारों और ज्ञान के अनुसार नवीन रहन-सहन के ढंग का 
जन्म होगा | । 

ज़रा विचार तो कीजिए, इस समय राज्य-संस्था जिसेके जीवन 
की अवधि आवश्यकता से अधिक बढ़ गई है-तथा क्रान्तियों से 
उसका रक्षा में कितनी अधिक और उत्तम बुद्धि व्यय की जा 
रही है ? कितने उत्साद्दी युवा पुरुष क्रान्तिकारी आन्दोलनों में, 
राज्य के साथ में असम्भव संग्राम करने मे अपनी शक्ति का व्यय 
कर रहे हैं,' और कितनी शक्ति साम्यवादी सिद्धान्तों की व्यर्थ 
परीक्षा में व्यय की जा रही है। इन सब बातों से उस कल्याण 
की भ्राप्ति में विलम्बर ही नहीं हो रहा है, चरन बह असम्भव हो 
रही है जिसके लिए सारा मनुष्य-समाज उद्योग कर रहा है । 
क्या ही अच्छा हो, यदि थे सभी मनुष्य, जो अपनी शक्ति का 
इस प्रकार व्यथ व्यय कर रहे हैं और कभी-कभी उससे अपने 
पड़ोसियों को द्वानि भी पहुँचा रहे हैं, अपनी इस शक्ति को उस 
काम में लगावें जिसंसे सामाजिक जीवन के अच्छे होने की सम्भा- 

» घना है जिससे अपने अन्त करण की शुद्धि हो. 
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एक मनुष्य नये सज़बयूत सामान से कितनी वार एक नया 
मकान बनाने मे समर्थ हा सकेगा, अगर वह सारी मेहनत, जो 
चुराने सकान की मरम्मत मे खच की गई है ओर अब भी कीं 
जा रही है, दृद़ता और होशियारी के साथ नये मकान के लिए 
मसाला तैयार करन और उस मकान के बनाने मे खर्च की जाय । 
हां, यह बात स्पष्ट है कि नया मकान कुछ खास खास आदमियों 
के लिए इतना आराम ओर सुभीत का न होगा जितना कि 
पुराना था, पर निससन्देह वह पुराने की अपेक्षा अधिक मज- 
आऔूत ओर टिकाऊ होगा. और उसमें उन सुधारों की भी पूर्ण 
सम्भावना होगी जो केवल कुछ खास-खास आदमियों के लिए 
डी नहीं वल्कि सभी आदमियों के लिए आवश्यक हैं | 

इसलिए यहा पर मैंने जो कुछ भी कह्दा है, वह वरिल्कुल 
झुद्ध, सवसाधारण की सममक में आने योग्य और अखण्डनीय 
सत्य है | यही कि लोग खयं अच्छे बनेंगे, अपनी आत्मा को 
पवित्र रक्‍्खेंगे तमी हमारा सामाजिक जीवन भी सुखमय और 
जीने योग्य हो सकेगा । 

लोगों को अच्छे जीवन की ओर प्रवृत्त करने का फेचल एके 
द्वी मार्ग है, अर्थात्‌ यह कि समझदार भनुष्य ख्यं शुद्ध और 
सदाचार-मय जीवन व्यतीत करें। इसलिए जो लोग मनुष्यों में 
शुद्ध ओर सदाचार-मय जीवन का श्रचार करना चाहते है, उन्हें 
चाहिए कि वे पहले खुद अपने अन्त.करण की शुद्धि करें--उस 
शत को पूरा करें जो चाइविल में इन शब्दों में प्रकट की गई है । 

अपने परम पिता के समान शुद्ध और पू्ण वनों ।” 


कल लननिननननशनानन नमन 


दूसरा अध्याय 
स्वदेश-प्रेम ओर सरकार 
(१) 


२५५ पहिले ८ 
मर पहिले कई वार अपना यह विचार प्रकट कर चुका 
हैं कि स्वदेश-प्रेम का भाव इस समय में एक 
बिल्कुल अखाभाविक, विवेक-शुन्य, ओर हानिकारक है, और 
उन तमाम दुराइयो का कारण हो रहा दै जिससे मलुष्य-समाज 
दुःख पा रद्द है ओर त्राहि-त्राहि कर रहा है। इसलिए, इस भाव 
को फैलाने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि इस समय किया 
जा रहा है, बल्कि, इसके विपरीत, उन सभी उपायों से दबाना 
ओर उसकी जड़ खोद फेंकना चाहिए जो विचेस््वान ओर बुद्धि- 
मान मनुष्यों को प्राप्त दो सकते हैं। तथापि आश्चर्य .के साथ 
कहना पडता है कि, एक इसी भाव से श्रेरित हो कर सारे संसार 
में सेनाओं का संगठन किया जा रहा है, ओर बड़े-चढ़े युद्ध लड़े 
जा रहे हैं, जिनसे लोगा का सत्यानाश हो रहा है । मेरी ये सोरीः 
दलीले, जिनमें यह वतलाया गया है कि यह खदेश-प्रेम कितना 
अ्रम-पूर्ण इतिहास-विरुद्ध और हानिकारक है, या तो अनसुनी 
कर दी गई हैं या जान-बूक कर उनको गलत सममा गया है । 
कुछ लोग यह विचित्र ओर अपरिवतंनीय उत्तर देते है कि केवल 
कुत्सित सदेश-प्रेम ही घुरा है, परन्तु वास्तविक और उत्तम खदेश- 
प्रेम बड़ा ही ऊंचा और सुनीति-पू्ण भाव है जिसकी निन्‍्दा 
करना मूखेता द्वी नहीं बरन दुष्टवा भी है । 


॥ है स्वदिश-ओस 


कोई यद्द बताने का कष्ट नहीं करता कि यह वास्तविक और 
डच्चकोटि का खदेश-प्रेस क्या है, यदि इस विषय में किसी ने 
कुछ कहा भी है तो उससे इस विषय का स्पष्टीकरण नही द्ोता, 
बल्कि किसी दूसरी चीज़ को ही खदेश-प्रेम की उपाधि दे दी 
जाती है. जिसमें स्वंदेश-प्रेम की कोई भी बात पाई नंही जाती 
ओर जिसके कारण हम सब लोगों को इतने कठोर दुख भोगने 
बड़ते हैं । 

साधारणत. यह कहां जाता है कि असली और उत्तम कोटि 
का स्वदेश-प्रेम अपने टेश-बासियों अथवा राज्य के लिए ऐसे 
वास्तविक लाभ की अभिलापषा करता है जिससे दूसरे देश वालो 
के हित में काई गधा न पडे । 

अभी हांल मे एक अग्रेज के साथ वर्तमान युद्ध क के विषय मे 
बात-चीत करते हुए मैंने उनसे कहा कि युद्ध का वास्तविक कारण 
लोभ नहीं, जैसा कि प्राय कहा जाता है, किन्तु स्वदेश-प्रेम है । 
इसका नमूना अंग्रेज जाति है | यह अंग्रेज़ महाशय मुमसे सह- 
मत न हुए । वे कहने लगे “यदि ऐसा ही हो, तो भी अंग्र जो 
में इस समय जिस स्वदेश-प्रेम के भाव भरे हुए हैं वह एक नीचे 
दर्ज का कुत्सित स्वदेश-प्रेम है। उच्च कोटि का स्वदेश-प्रेम 
( जैसा कि उसके अन्दर मौजूद था ) तो वह कहा जा सकता है 
जब मनुष्य अच्छे-अन्छे लोक-हितकारी काम करने लगे !” 

“मैं चाहता हूँ सभी लोग ऐसा दी करें।” वे फिर बोले । 
उन्तका अभिग्नाय सच्चे अथात्त्‌ नतिक, पार्थिव और ऐसे कल्याण 


& योभर युद्ध 
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से था जिसका लाभ सचक्तों एकसा मिल सके। और इसलिए ऐसे 
लाभ की किसी एक मनुष्य समाज के लिए ही इन्छा करना देश- 
प्रेम नहीं किन्तु देश-द्रोह है । 
प्रत्येक मनुष्य समाज के शुण-विशेष सी स्वदेश-भेम नहीं हैं; यद्यपि 
इस स्वदेश-प्रेम के समझेको की ओर सेये बातें भी स्वदेश-प्रेम में 
चतलाई जाती हैं । उनका कहना है कि प्रत्येक मनुष्य-समाज में 
कुछ विशेषताए होना मानव-उन्नति की एक आवश्यक शत है, ओर 
इसलिए इन विशेषताओं की रक्षा करना सच्चा स्वदेश-प्रेम और 
एक उत्तम ओर लाभ-प्रद भावना है । परन्तु एक वात स्पष्ट है। 
डले भी हमें ध्यान में रखना चाहिए ॥ यदि एक समय में प्रत्येक 
मनुष्य की ये विशेषताएं--ये रस्म-रिवाज, उद्देश और भाषाएं 
सानव-जीवन के लिए आवश्यक शर्त थीं, तो इस समय में ये 
विशेषताएं उस जीवन के मार्ग में रोंडे अटकाती हैं जो एक आदशे 
जीवन समझता जाता है। परस्पर श्राउ-भाव से मिल-ज्ुल कर 
रहना यही आजकल तो आदशे-जीवन है । इसलिए किसी एक 
राष्ट्र की प्रथक्‌ राष्ट्रीयणा को कायस रखने के आग्रह का फन्न होता 
है अन्य राष्ट्रों का इसी दिशा में प्रवृत्त होना--रूस, जमेन, फ्रान्स 
अथवा इग्लेड को अपनी राष्ट्रीयामा का पोषण और रक्षा करते 
देख हगेरी, पोलैणड "ओर आयलैंर्ड को ही नहीं वरन्‌ बॉस्क, 
प्रोवकल, आदि अन्य देशों को भी अपनी राष्ट्रीय विशेषता की 
रक्षा करने की इच्छा जाग्रत हाती है । दूसरे, लोगो में प्रेम-भाव 
आर ऐक्य स्थापन होना तो दूर रहा, वे एक दूसरे से और भी 
दूर ओर अलग हो जाते है । 
इसलिए कांट्पनिक स्वदेश-प्रेस की में बात नहीं करता । में तो 


११७ स्वदेश-प्रेस 


वास्तविक और सन्‍्चे स्वदेश-प्रेम के विषय में कह रहा हूँ जिससे 
हम सब लोग परिचित हैं, जिसके प्रवाह मे आज सैकडों मजुष्य 
बहे चले जा रहे है ओर जिससे मानव-समाज को इतनी 
अधिक क्षति पहुँच रही है । वह अपनी जाति के लिए आध्या- 
त्मिक लाभ की अमभिलाषा नहीं रखता ( केवल अपनी जाति के 
लिए ही चआध्यात्मिक लाभ की अभिलाषा करना असम्भव है ); 
बह तो ओर सब जातिया ओर देशों को छोड़ अपनी जाति 
को लाभ पहुँचाने का एक उत्कट ओर निश्चित भावना है। 
ओर इसलिए यह स्वदेश-प्रेम अपनी जाति तथा राज्य के लिए 
अधिक से अधिक सुविधाएँ और शक्ति श्राप्त करने की इच्छा 
रखता है; ओर इनकी प्राप्ति तो हमेशा दूसरे लोगो अथवा राज्यों 
की सुविधाओं और शक्ति को नुकसान पहुँचा कर ही की जा 
सकता है। 

इस कारण यह स्वदेश-प्रेम ([78&#00४श ) भाव की दृष्टि 
से एक कुत्सित ओर निम्न काटि तथा हानिकारक भाव है ओर 
सिद्धान्त की दृष्टि से एक मूखतापूर्ण सिद्धान्त है। क्योंकि यह 
बात बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि प्रत्येक मनुष्य और प्रत्येक राज्य 
अपने आपको ससार भर के सब मनुप्यो और राज्यो में सबे- 
श्रेष्ठ समझने लगे, तो कहना होगा कि वे सभी एक भारी ओर 
द्वानिकारक श्रम में पड़े हुए हैं । 

(२) 

कुछ लोगों को आशा हो सकती है,इस स्वदेश-प्रेम से होन* 
वालो हानि और विवेक-शन्यता लोगो पर अपने आप अवश्य 
भ्रकट हो जायगी । परन्तु आश्चय की बात तो यह है कि' सुशि- 
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ज्षित और बिद्वान्‌ पुरुष खययं ही उसे नहीं देख पाते बल्कि जब 
कोई उसको बुराइयां उनपर प्रकट करता है तो वे बड़ी सर गर्मी 
ओर सख्तो के साथ उसका विरोध करते हैं । हालां कि उनकी 
दलोलो में कोई सार नहीं होता | 

पर इस सब्न का अर्थ क्‍या है ९ 

मुझे तो इस आम्रर्य-चकित कर देनेवाली घात का केवल एक 
हो स्पष्टीकरण मिलता है । 

आदि काल से ले कर अद्यावधि पर्यन्त मानव-जाति फा 
जितना भी कुछ इतिहास है, वह नीची से नीची कोटि का विचार 
रखने वालों से ले कर ऊँची से ऊँची कोटि का विचार रखनेबाले 
व्यक्तियों तथा जन-समूहों के ज्ञान के विकास का इतिहास समझा 
जा सकता है| बल्कि यह तो एक ज्ञान-सोपान-न्नान का जीना है 
जिस पर चढ़ कर ज़ातियां पशु जीम्रन से छे कर ,उच्चाति उच्च 
भानव-जोवन की श्रेणी तक पहुँची हैं । 

प्रत्येक प्रथक्‌ जाति-समूह, राष्ट्र अथवा राज्य की भांति प्रत्येक , 
मनुष्य विचारों की इस सीढ़ी के ऊपर क्रमश' हमेशा आगे बढ़ता 
रहा है और अब भी बढ़ता जा रहा है | कुछ लोग आगे बढ रहे 
हैं, कुछ अभी पीछे ही पढ़े हुए है. और कुछ--जिनकी संख्या 
बहुत बड़ी है--सबसे आगे बढ़े हुए और सबसे पीछे पड़े हुए 
लोगो के बीच में हैं । परन्तु ये सभी लोग, फिर वे चाहे जीने की 
किसी भी सीढ़ी पर क्‍यों न हो, बिना किसी रोक-थाम के नीचे से 
ऊँचे विचारों की ओर ही बढ़ रहे हैं। और हमेशा, किसी एक 
निश्चित समय के ऊपर, भिन्न-भिन्न व्यक्ति और भिन्न-भिन्न 
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जाति-समूह दोनों---( सबसे उच्चतम सिखर पर पहुँचे हुए, मध्य- 
श्रेणीवाले तथा पिछड़े हुए सभी ) इन दीन प्रकार की श्रेणियों के 
अनुसार अपना-अपना काय करते रहते है, जिनके साथ उनके 
सीन मिनन-मिन्‍न सम्बन्ध स्थापित हो जाते हैं 

वे तीन विचार श्रेणिया कौन सी हैं? हमेशा, व्यू क्यों और 
जाति-पनूद्दों करे लिए भो कुछ विचार भूत-काल सम्बन्धी होते है, 
जो विल्कुन्न पुराने होते हैं. और जिन्हें लोग मूले द्वोते हैं । लोग 
धुन. उन विचारों पर वापस नहीं जा सकते | 

कुछ विचार वतमान समय के हे, जो शिक्षा के द्वारा, उदा- 
दरण के द्वारा ओर चारों ओर काम करनवाले सव-साधारण 
लोगों के कार्यों से लोगों के दिमाग में भर दिये जाते हैं---और 
जो किसी निश्चत समय पर समाज में अपनी सत्ता चलाते हैं; 
उदाहरण के लिए संपत्ति, राब्य-संगठन, व्यापाग्, घरत्ट पछुओं 
के उपयोग आदि के ब्रिपय में प्रचलित विचार | 

कुछ विचार भविष्य के भी हैं, जिनमें से चहुतों का अनुभव 
पहिले से द्वी दो रद्दा है ओर जो लोगों को अपने रहन-सहन के 
डँग में परिवर्तन करने और पहिले के ढंगों का विरोध करने के 
लिए वाव्य कर रहे हैं--अश्रम-जीवियों को खतन्‍्त्र करने, 
पफ्रियों को समानाथिकार देने ओर मांस-मक्षण न करने आदि 
के विचार इनमें प्रधान हैं । कुछ विचारों ने, यद्यपि वे पहिले से 
दी खीकार कर लिये गए हैं, अभी रहन-सहन के पुराने तरीकों 
का विरोध करना आरम्भ नहीं किया है । ऐसे विचार ( जिन्हें 
इम आदशे के नाम से पुकारते हैं) वल-प्रयोग का इटा देना 
सम्पत्ति का साब्रंजनिक होना, विश्व-धर्म तथा सर्व-साधारण जनों 
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# ७ छः 
में श्रात-भाव, स्थापित करना आदि अभी हमारे सामन आदशः 
की कोटि मे है । 


इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अथवा जाति इस तरह त्रिविध विचारों 
के तरगो द्वारा आन्दोलित होती रहती है-भूत-वर्तमान ओर भविष्य के 
विचार | वह एक सम्राम ही होता है । नये विचारों क, पुराने विचारों 
से सधषे होता है । प्राय. एक भूत-काल का विचार जो किंसी समय 
उपयोगी एवं आवश्यक रहा है, शआ्रागे चल कर अनुपयोगी और 
अनावश्यक हो जाता है, ओर वह छोटे से सम्राम के पश्चात्‌ एक 
नये विचार के लिए अपना स्थान खाली कर देता है। जो अब 
तक आदश था, अब कार्य-क्रम का रूप धारण कर लेता है। 


परन्तु कभी-कभी एक पुराने विचार को एक खास जन- 
समाज इसलिए नहीं छोड़ सकदा कि उससे उसकी स्वार्थ सिद्धि 
होती है यद्यपि ओरो के लिए तो वह हानिकर ही होता है । तब 
बे लोग बड़ी चिन्ताशीलता के साथ उसकी रक्षा करते है। सारी 
परिस्थिति बदल जाने पर भी वे, उसको प्रभावशालो बनाये रखते की 
कोशिश करते हैं। यह बात॑ धार्मिक संप्रदायों में अक्सर पाई 
जाती है। पुरोहित ओर ,उपाध्याय कईबार नि.सार पुरानी बातों: 
को इसलिए बनाये रखते हैं कि उससे उन्हे श्रथ-प्राप्ति होती है । 

यही बात, राजनैतिक क्षेत्र मे, राजनैतिक विचारों के सम्बन्ध 
में है जिसके ऊपर प्रत्येक राज्य का भार है । जिन लोगों के लिए 
ऐसा. करना लाभदायक है वे कृत्रिम उपायो के द्वारा इन विचारों 
की रक्षा करते हैं, यद्यपि अब उसमें शक्ति ओर उपयोगिता दोनो 
का अभाव हा गेया है । ओर घूंकि इन लोगों के पास दूसरो को 


ब२१ स्वदेल्नलम 


दे च् छ 0 
प्रभावित ऋरने के चड-चढ़ झक्तिशालां सावन मंजूद ६, वे अयय 
अह श की शप्रि करन में सेव सम्थ रहते 5 | 


इस समय भी ख्देश-प्रेम विषयक आरचीन आर विज्दव 
दिल्त में बहनेवाली आधुनिक विचार थारा के बीच जो अद है 


इसका रहत्य चद्दी त्राचीचता की जीवनोत्क्रठा है । 
(३) 
वह सवदेरानत्रेम जिसका आदश हे केबल अपने ज्व-जातीय 
जनों के साथ द्वी प्रम-भाव रखना ओर जो निवल मनुष्यां की 
के शत्रुओं छाया की जानेवाली हत्या ठथा अल्थाचारों से रक्षा 
करने के निमित्त अपन सुख, शान्ति, सम्पत्ति स्व अपने जीवन 
का मी स्थावग ऋर देन को अपना घसं समम्दता हँ-वह स्वदेश-अस 
उस्त समय में लहर एक उच्चतम कोटि का विचार था, जब 
प्रत्येक राष्ट्र अपने खाद के लिए दूसरे दाप्ट्र के लोगों के वध को 
एवं उनपर अत्याचार करने को एक सुगम और न्याय-युक्त कार्य 
सममत्ता था | 
परन्तु इससे पु, लगभय दो सदस्त्र वष हुए, मानव समाज 
ने उच्च से उच्च छोंटि के विद्वन ओर दुद्धिमान पुरुषों के छारा 
सलुस्यों में पारत्ारिक आद-माव छी स्थापना के उच्चतर विचार 
को खीकार किया- और उस विचार न हलोरों के छृदयों में घीरे- 
धीर अवश ऋरनत करते आज अनर्कों भिन्न मिन्न रूप धारण ऋर 
लिये हैं । धन्यवाद है उन रेल, ठार, मोटर आएईि आने जाने के 
समुन्नन साधनों, तथा कारीयरी, व्यापार, क्‍ला-छोशल और 
विज्यान को कि जिनकी चदोलत लोग आज गुक् दुसरे के साथ इस 


व 
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प्रकार बंध गये हैं "हि किसी पढड़ोसों, जाति को ओर से किये 
जाने वाले कत्ल और अत्याचार अथवों उसके द्वारा विजित किए 
जानें की भय बिलेकुंत नहीं रंह गया है. ओर संब लींगे ( केवल 
लोग ही, सरकारें नही) आपेंस मे शान्ति के सोथ परस्पर एक 
दूसरे को लाभ पहुँचाते हुए, मित्र-साव की और व्यापार्रो संग्धन्ध 
रखे रहते हैं । इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करने वी न कोई 
ऊ्दे आवश्यकता है ओर न वे, ऐसा करना चाहते ही-हैं ।ःओर 
इसलिए लोग/यह ;सम्तक॒ते होंगे कि इस«स्देश-प्रेम केः पआत्चीन 
भाव में ( ज़ो, अब व्यर्थ जा हो गया है "और .उस।अ्रांद (भाव-के 
बिल्कुल प्रतिकूल है ज़ो,हम़ें इन-चीजो,क़े बदौलत प्रार्/हुआ है?) 
धीरे पीरे.क़मी;होती॥ज़ायगी।और, अन्त में (बिल्कुल नष्ट :हो- 
जायगा |; पर; तो भी, इसके." बिल्कुल-विपरीतः बात हो रही।है-- 
इस हान्नि-कारुफ़/ओर प्राचीन:क़ूप्मण्छक साव-का केवल: अस्तित्व । 
ही. नहीं बता. एहुता बरनू-वह अधिऋधिक़ तेजी के,साथ धधकता' 
जा रहा है । को 
“लोग, विन्ा किसी उच्चित कारण-केतृथा-नीति अनीति और 
अपने हित का ओ. छ््याल छोड़ कर इन;सरकारों के साथ:सहालु- 
भूति रखते हैं जब बे दूसरे राष्ट्रों के।ऊपर आक्रम्ऱ /करतो-हैं,, 
दूसरे-देशवालों के प्रदेश और सम्पत्ति, छीन,,लेती हैं, +औरू-जो 
कुछ वे पहिले पुरा चुकी है “उसकी ,पशु-बल के द्वारा- रक्षा, करती; 
हैं। वे:फेवल सहानुभूति ही, नहीं रखते, किन्तु,,स्यं भी,ऐसे 
आक्रमणों, , छटों और ,ऐसी रक्षाःके का उत्सुक, रहते, हैं, , 
बल्कि ऐसे .कांमों में आनन्द मा र .उसपर गर्व 
करते हैं। इन अत्याचारों से पीड़ित छोटे-छोटे देश जो ब्रढ़ी बड़ी 


चुरे३े अरेद्या-प्रेर 


। 


परियासतो के -आधिपत्य में आ गये हे--पोलैण्ड+ आधलण्ठ, 
चोहेमिया, फिनलैणड छाथवा' अरमीनियधार--अपने विजेताओं 
स्ववेश-प्रेम का, 'जो- उनके इस उत्पीडन फा कारण है, विशेष: 
करते हुए भी अपन विजेताओं से उत्पोडक स्ववेश-अस की दीक्षा 
अहण कर लेते-हैं और त्रे, त्मपन्ती सारी शक्ति।इसीः साव के. अनु 
सार राम्त करने-मे व्यव कर देते हैं । और ख््य॑ अपने से वलर 
बान राष्ट्रा के खदेश-प्रेस से कष्ट पाते हुए भी ८इंसी म्वदेश-प्रेम से 
ओरित हो छरदसरे- लोगों के 'साथ वही अन्याय ओर अत्याचार 
करतें-हैं जो उनके उलीइको ने/ उनके साथ किया है. ओर/अचर 
भी कर रहे हैं । पह0.. कक आर 

“यह सब इसलिए होता है कि शासक-समाज के लोग (जिनमे 
केबल असली शासन करने घाले लोग और उनके कमचारी ही 
सम्मिलिन नहीं हैं, किन्तु. वे सभी लोग शामिल है, जो /प्रिशेषानः 
धिफारों फ़ा उपभोग “ करते हैं--पूजीपति, पत्न-सम्पादक, तथा 
बहुत से कला-कुशल ओर वैज्ञानिक आदि ) अपनी इस स्थितिः 
कों--जो ”अम-जीवी समाज की स्थिति के -मुकाचिले में कहीं. 
अधिक लाभ-दायक ओर सुविधा-जनक है-बनाएं रख सकते- हैं ।+ 
अनेक धन्यवाद हैं इस रांजकीय सगठन को जिसकी भित्तिः ऐसेः 
स्वदेश-प्रेम के ऊपर है। उनके हाथ में लोगों, को प्रभावित करने ः 
चाले सभी शक्तिशाली साधन मौजूंद रहते हैं, ओर'वे हमेशा बड़े 5 
परिश्रम के साथ अपने तथा दूसरे लोगों! के ' अन्द्र'उस स्वदेश- 
अम के भावों का :समथन करते रहते हैं, “विशेष कर )जों भाव ह 
सरकार की शक्ति की पुष्टि करते हैं, उनके बदले में सरकार की: 
ओर से बड़ी बड़ी इनामें ओर वरूिशशें मिलती है | 
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जितना ही अधिक जिस कम्मचारी के अन्दर स्वदेश-प्रेम केः 
भाष होगे, उतना ही अधिक बह अपने जीवन में सफल होगा । 
उसी प्रकार फौज के सिपाही को भी युद्ध-काल में ही तरकी 
मिलती है, और युद्धों की जड़ भी खदेश-प्रेम ही है । 

स्वदेश-प्रेम ओर उसके परिणाम-युद्ध से समाचार-पत्रों का 
बहुत बड़ी आय होती है ओर दूसरे बहुन से व्यवसायों को भो 
लाभ पहुँचता है । प्रत्येक लेखक अध्यापक ओर प्रोफेसर जितना 
ही अधिक स्वदेश-प्रेम की शिक्षा देता है उतना ही अधिक वह 

उज्षित रहता है। प्रत्येक महाराजा और सम्राट्‌ को उतनी दी 

अधिक प्रसिद्धि प्राप्त हाती है जितना अधिक वह इस स्वदेश-प्रेम 
का आश्रय लेता है । 

शासकों के हाथ में सेना, रुपया-पैसा, स्कूल, गिजो तथा 
प्रेस सभी कुछ होता है । स्कूलों मे वे बच्चों के अन्दर इस 
स्वदेश-प्रेम की आग उन इतिहास की पुस्तको द्वारा उत्पन्न करते 
हैं जिनमे अपने ही देश के लोगो को ससार भर के मनुष्यों मे 
उत्कृष्ट और सत-पथ-गामी वततलाया गया है। युवकों के अन्दर वे 
इसे प्रदशिनियों, चडे बड़े जल्सा, स्मारको तथा मिथ्या-भाषण-पढु 
स्वदेश-प्रेम की डीग मारने वाले समाचार-पत्रो ओर पुस्तकों के 
द्वारा भरते है। इसके आतिरिक्त स्ववेश-प्रेम की ज्वाला घधकान 
की एक ओर बड़ी अच्छी युक्ति है। पहले दूरारे राष्ट्रो के साथ 
हर तरह का अन्याय ओर सख्ती करके उनमें अपने ही लोगो 
के प्रति दं ष-साव उत्पन्त क्रिया जाता है और फिर इस बैर-भाव 
की सहायता से खय अपने लोगो को विदेश वालो के विरुद्ध 
भड़काते हैं और उनमे शत्रुद्या के भाव भरते हैं । 


२ म्दंदेश-मेम 


स्वदेश-प्रेस का यह भयकर भाव यूरोपियन लोगों मे बडी 
वीब्र गति के साथ फेज्न गया है, ओर हमारे इस समय में आखिरी 
हद को पहुँच गया है जिसके आगे उसके विस्तार के लिए कोई 
स्थान नहीं रह गया है । 

(४) 

चहुतद पुरानी बात नहीं, अमी एक एसी घटना घटी थीं 
जिससे यह साफ जाहिर होता है कि इसाई जगत्‌ मे इस स्वदेश- 
अम का कैसा भयंकर नशा पैदा हो गया है । 

जमनी के शासका ने अपने देश के अरिक्षित जनों में 
आखदेश-प्रेम को ऐसा भड़काया कि उन्नीसवीं शताब्दि के अन्तिम 
यचास वर्षों सें एक विचित्र कानून की व्यवस्था की गई । उस कानून 
के अनुसार सभी लोगों को सैनिक वनना पड़तां था | बालक, युवा, 
बुद्ध, विद्वान और धर्माचायं सभी को नर-हत्या करने की शिक्षा 
आए करनी पइती थी। सेना के उच्च कमचारियों के हाथ मे बिल्कुल 
कठपुतली वन कर रहना पड़ता था, ओर जिस किसी के लिए 
भी हुक्म दिया जाय उसे यमलोक पहुँचा दने के लिए हर समय 
कसैयार रहना पडता था। उत्पीड़ित देश के निवासियों तथा अपने 
अधिकारों के लिए लड़ने बाले खय॑ अपने देश भाई श्रम- 
जीविया को-यहां तक कि स्वयं ऊपने बाप ओर भाइयो तक को 
भार डालने के लिए तैयार रहना पड़ता था । उस निलंज्न वादशाद 
'िलियम द्विवीय ने खुल तोर पर यह सब घोषित कर दिया था |# 


विज चन्‍ नननयिसलसक 


यह यूगेपीय महायुद्ध को टॉब्स्टॉय नहीं देख सके जो उनकी 
आत्यु के चार ही चर्ण दाढ अर्थात्‌ १५१४ में छिड़ा और ऊगांतार ४७ दर्ष 
अका धन-जद ऊा सयकर हा करता रहा।रू० 


आासाजिक कुरीतियाँ १२६ 


इस बात को कि लिसने लोगो के हृदयों मे एक विचित्र क्रान्ति 
छत्पन्नःकर दी, जमेनी-के लोगों-ने खदेश-प्रेम केज्आवेग में ज्या कर 
विनों;किसी: चू वां के-खीकार कर लिया-। 7 इसका यरिणास 
शह, हुआ किःउन्होंने फ्रांसीसियों के ऊपर विजय प्राप्ते कर ली 3 
इस विजय ने जसेनी के ओर इसके बाद फ्रांस, रूस तथा अन्य 
देश के शासको के हृदयों मे इस खदेश-प्रेम के भाव को और भी 
सत्तेजिंत करः>दिया, और इस” कारण यूरोप के सभी देशों ने भी 
जिना किसी रुंकीवट के सैनिक सेंवां को सर क्ुुंको दियों । अर्थात्‌ 
ऐसी पराधीनता की स्थिति उंत्पन्न कर दी, जिसमें प्राचीन समय 
की किसी भी दांसता की अपेक्षों अधिक वेइज्जृंती और पराधीनता 
है।इस अंक्र जब सभी  देश-अम के भावों के दास बनने लंगें 
लोप्सरकारों की निर्भयता,' निर्देयतों ओर मंदान्धता की सीमा ने 
रहेँगई। अब वे लोभ, मिथ्यामिंसान ओर भके में आओ कर 
एशिया, आफ्रीकां और अमेरिका आदि देशों मे दूसरों की रुमीनो' 
फो:छीननें लगें+ और इस चुणित  कॉर्म में एक दूसरे की प्रति- 
स्पंधों करने लगे-। फलंत" इन सरकारों से अंधिकाघिक अर्विश्वार्से 
प्योर हेष-भाव की मात्री बढ़ने लगी | 7 - 
प८-- अब अधिकृतमठेशों के लोगों की वध करना औरे उनको 
भरांति-साँति की पोड़ा ठेना एक चिल्‍्कुल उचित और खाभाविक 
काये समझा जाने लगा। अन्न केवल यह था कि सब से पहिले 
कोन #दूसरे लोगो की हुमीन को छीनता है और उसपर -रहतें' 
जाते लोगो का नाश्व करता है, संसार की संमस्त सरंकरेरों ने 
विजित देशों के सम्बन्ध मे तथा--परस्पर एक दत्तरे के 
सम्बन्ध -मे- न्याय के आरम्भिक नियमों का- केवल उहंघन 


३२७ ५ 


दा 
3745" कह ६ ८०२ 
० 


दिया है, किन्तु वे (हर तरह. के छुल-कपट 


गुल बन श्ट्र ८ मे द्वाए३ 


ठगाई श्ए पे ब्जिालन 

ठगाई, घूसखोरी, धोखेबाजी, »दत-कोय , डारकेज़नी और. “नर्‌-हृत्यां 
कि पर थे ही + 492 ऊ।५ ड़ रू पं पा 

आदि की भी दोषी रही-हैं ओर, अब 


प्फ्ाड ७, ही) है जुआा 5 हुई, 
केवल इन' सब कामों मे उनका समरथन्त 
वरन्‌ जब वे देखते है कि यह उन्हीं की 
जो, ऐसे अपराधपूण कार्मा को करती है 
हैं और आनन्द मे मम्न हो जातें हैं ।”' 
। मिन्न-मिंल देशों तथा राज्यों की पारस्परिक शत्रतां ऐसी 
अश्चयेजनक सीमा को पहुँच गई है. कि; यद्यपि एक राज्य का 
दूसरे राज्य7परं आक्रमण (/चढ़ोई) केरने के * लिए कोई ' कार्रण 
नही है. तथापि अत्येक॑मंनुष्य 'इस बात की" जानता है? कि सभी 
संरक्तारें इस*समंय अपने-अपने पजे 'फेलाए और दांत निकाले इस 
घांत' में- बैठी' हैं कि-कब किसी देश परे कुछ सकट' आये, वेंह निर्बल' 
हो/और कब वे उसे ग्चीर फॉड कर अलग कर दें। // ४ हट 
+ इसाई” समभझा:जाने वालो संसार को सारा!का सांरा जने+ 
समाज इस खदेश-प्रेम के फंन्दें मे. पड करें ऐसा “ पशुवत्‌ बर्न गेयां 
है।कि केवल वहो लोोग-हत्या के:इच्छुक नही हैं ,और इन'हृत्याओं 
से आनंद; नहीं; मनाते जो माहने-अथवा ,मारे जाने के लिए बाध्य 
हैं; फ़िन्तु यूरोप और /्अमेरिका;के सभी; लोग़ भी : निर्भेय हो कर 
अपते :घरों में शान्ति मय “जीवन, व्यतीत; कर रहे हैं+-आमंद-रफ्त 
की सुविधाओं ओर प्रेस की वदौलत--प्रत्येक युद्ध के समय उसीः 
आनन्द का अनुभव करते हैं. जेसा,क्रि, एक रोम-के अखाड़े में बैठे 
, ईैए दशक करते है । उन्हीं की तह वे, मलुष्य-हत्या को “देख क़र 
प्रसन्न दोते हैं और “फल्ल कर दो ”.की आवाज़'बुलन्द करते हैं।। 


#॥ १4 7 ६४४ 


सामाजिक कुरीतियाँ इ२्८ 


केवल युवक ही नहीं, किन्तु बच्चे-शुद्ध अन्तःकरण वाले 
ओर बुद्धिमान्‌ बच्चे भी-अपने-अपने देश और जाति के अनुसार 
खुशी मनाते हैं. ज्ञिस समय वे सुनते हैं कि बम अथवा दूसरे 
विस्फोटक पदार्थों से भरे हुए ओर घायल मनुष्यों की संख्या सात 
सौ नहीं किन्तु एक हज़ार अंग्रेज अथवा बोअर हैं । 

ओर माता-पिता ( मुझे ऐसे बहुत से उदारण मात्म हैं ) 
इस पाशविक का में अपने बच्चों को प्रोत्साहन देते रहते हैं । 

परन्तु यही पर सब बातों का अन्त नहीं हो जाता | जब कोई 
राष्ट्र अपनी सेना में वृद्धि करता है, ( जब किसी राष्ट्र को किसी 
प्रकार के खतरे का कोई भय होता है, तो वह अपने खदेश- 
ओम के भाव से प्रेरित हो कर अपनो सैनिक शक्ति को बढ़ाने मे 
लग जाता है ) तो पड़ोसी राष्ट्र भी अपनी-अपनी सेनाओं में वृद्धि 
'करने के लिए बाध्य होते हैं । इसका भी कारण उनका खदेश-प्रेम 
डी होता है । और इससे पहिले वाले राष्ट्र को अपने सैन्य-बल में 
ओर भी धृद्धि करने की उत्सुकता होती है । 

यहां बात दुरग-निमोण और जहाज़ी वेड़ा तैयार करने आदि 
के सम्बन्ध में भी है। किसी एक राज्य ने दस गढ़ बनाए, दूसरे 
पड़ोसी न यह देख कर ग्यारह बना दिए | इसपर पहिले ने बारह 
चना दिए ओर इस प्रकार इनकी संख्या का कोई ठिकाना नहीं 
रह जाता | 

“मैं तुम्हें चुटकी काट खाऊँगा।” “मैं तुम्हारा सर फोड़ 
दूँगा ।” “में तुम्हें डडो से पीहंगा ।” “में तुम्दें तलवार भोंक कर 
मार डाल्‍ूँगा ।” “ओर मैं तुम्हें गोली मार दूँगा ।” 


4२९ स्वदेश-अमस 


केवल शैतान लड़के, सदकची आदमी अथबा पशु (जानवर ) इस 
प्रकार आपस में लड़ते और महढ़ते हैं । परन्तु आश्रय तो यह 
है कि ठोक यही बातें सभ्यता की पताका फहराने वाली सरकारों 
के बड़े-बड़े प्रतिनिधियों में कद्दी जाती हैं--उन्हीं लोगों में जो अपनी 
अजा का नैतिक ज्ञान और शिक्षा देने का बीमा लेते हैं । 


(५) 
दशा दिन पर दिन बिगडती ही जाती है। तबाही की ओर 
बढ़ती हुई स्थिति में क्रिसी प्रकार का सुधार करने और इस तबाही 
की रोकने का कुछ भी प्रयत्न नहीं हो रहा है ! 
सकट-मय अवस्था से निकल भागने के सिर्फ एक सार्ग में 
भोले-भाले आदमियों का विश्वास था । पर वह भी हाल को घटनाओं 
से नष्ट हो गया है । मेरा तात्पय हंग-कान्फ्रेंस ओर उसके बाद 
इंगलैण्ड और ट्रासवाल के बीच होनेवाले युद्ध से है । 
यदि वे लोग, जो बहुत थोडा सोचते हैं अथवा जिनके 
विचारों में गभीरता नहीं होती, इसी विचार से संतुष्ट हो जाया 
करते थे कि अन्तर-राष्ट्रीय पंचायती अदालतो की स्थापना से युद्ध 
बन्द हो जायगे, और प्रतिदिन बढ़नेवाला शल्बीकरण रूफ जायगा, 
तो हेग-कान्फ्रेंस और उसके बाद होनेवाले समर ने साफ तोर पर 
इस बात को भ्रकट कर दिया कि इस कठिनाई का इस प्रकार से 
दूर किया जाना असंभव है। हेग-कान्फ्रेंस के बाद यह बात बिल- 
कुंल स्पष्ट हो गई कि जब तक इन सरकारो तथा उनके सैन्य-बल 
का अत्तित्व बना रहेगा तब तक सामरिक सेनाओ के संगठन और 
युद्ध का बन्द होनों असस्भव है। लोगों मे उचिव सममोता तब 


है 


के 


आमसाजअक कुरोततयों 


हो सकता है जब कि सब लोग एक दूसरे पर विश्वास करने लगेंगे तब 
सरकारें अपने-अपने हथियार खोल करें रंखे दंगी, जैसा कि कान्फ्रस 
करने के लिए मिलते समय पालोमेट के सदस्य लोग किया करते हैं। 
7 'जब' तक सरकारें, ऐक दूसरे पर अविश्वांस करके,” अपनी 
क्ौज़ें तोड़ देने अथवा उनके घटाने के बदल अपने 'पढ़ोसियाँ की 
देखा-देखी अपनों सेन्य-्त्ल बढाती रहेगी, शुप्तचरों के द्वारा 
सेनाओ की हर एक चाल को गौर से देखती रहेगी, तथा मोका 
प्राते ही प्रत्येक शक्ति अपने पंडोसी के ऊपर/आक्रमण कर बैठेगी, 
तबःतक आपस में -सममोता होना? अंसम्भव है । और ऐसी 
दशा मे की जानेवाली-हर एक कान्फ्रेंस या ज्तोः निरी -मूर्खता 
होगी, या, एक भन-लहलात़, धोखेबाजी ,वेहूदगी, अथवा ये 
चोरों होगी. ४ का प्८ 5 कर कु ५. 3४६. ० 
७ किसी अन्य सरकार की अपेत्षा-यह बात विशेष रूप -से रूसी 
अमभिज्ञापिणी सरकार-को ही फब्रती थी कि वह हेंग-कान्फ्रेंस की. 
हो ? चूकि उसके भूठे इजहारों और हुक््मनामों का जवाब देने 
की देश के अन्दर किसी को भी आज्ञा ,न थी, इसलिए रूस 
की सरकार ऐसी बिगड़ गई है' कि बिना लेश मात्र भी संकोच 
उसने सेनिक सगठन कर के अपने देश के निवासियों का 
संत्यनांश कर दिया, पोलैण्ड- का गला धोंट, डाला, तु्किस्तान 
और चीने को छूट लिया, ओरं जिस. समय फिनलैंए्ड का दम 


घींटने कक 


बदन में लगी हुईं थी उस समय उसने सरकारों फे नि.शल्नौ-करण 

न तजवी ४ १७ 

का तजदीज़ पश की । उसे इस बात का पूण विश्वास था कि लोग: 
5 मी $5 

उसपर विश्वास कर लेंगे। . 


कत+ चजन्‍निकन अा सिचि की 


26 ण्सी # पका >> भा हा 
ऐसी तजबीज़ सचमुच ,विचित्र अनपेक्षित और असभ्य थी. 


4३१ .. स्वदेश-प्रेम 


हा अआज>ः ले नहो 


विशेष कर उस ससय जब दूसरी तरफ श्रपनी सेना में चृद्धि को 


जाने के लिए आज्ञाएँ निकल रही थी”! परन्तु जो बातें खुले तोर 
पंरःकही-गंई थीं वे केवल एक मंज़ाक थीं ओर उनमें साफ तौर 
पर कोई संत्य नहीं दिखलाई पंडता था ओर दूसरे देशों 'की सर- 


ज+.. बन्‍ ० क्च परिणाम यु 


पलट 


अतिनिधि एकत्र हुए औरकई संप्ताह तक जिनमें उन्हें अच्छा वेतन 
मिलता रहां। विंचार हुआ यद्यपि पे चुपके-चुपके मन ही सन हँसते हुए 
सं इमानदारीके साथ 'इसी वात का बहाना करते रहें कि वे संसॉर्र 
के समस्त राष्ट्रीं मे शान्ति-स्थापन 'का अवर्न्ध करने में व्यस्त हैं | 
हेग-कॉन्फरेंस की परिणाम यर्येपि टोसंवील के शुद्ध का सयकर 
रक्त-पात हुआ; जिसके रोकने का न' 'किसी ने उस» समय कोई 
प्रयत्न किया ओर न इस समय कर रहा है, तो भीं इससे कुछ 
ने कुंछ लाभ अंबेश्य हुआ, यंद्येपि इससे “जिस लोभ की आशा 


३८ ४८ 


कोीजाती थी चेंह नहीं हो'संका + लींस यह ईआ कि उसने यह 
बात साफ तोर पर प्रेकट कर दी' कि जिंन सुराईयों के कारण लगे 
दु.ख॑ सींग रहे' हैं उन्नका सुधार सरकांरो के किये नहीं हो सकता । 
सरकारें ऐसी चाह तो भी वे सैनिक संगठन को न रोक सकती 
हैं और न इनके परिणाम से होन वाली लड़ाइया को । | गे 
5> अपना अस्तित्त बनाए रखने का कोई ने कोई कारण बताने 
लिंए सरकारों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने देश-वासियों 
का दूसरे लोगो केआक्रेमणों से रंज्षो कर । “परन्तु एंक “मी देश 
रेस नंद! है जहाँ के लोग-दूसरे देशवालों पर आक्रमण करना 
चंहिते हों? थीं आक्रमण करते हो । और इसरलिए-सरकारें शांग्ति- 


स्पेन की अभिलारषी रखने के बर्दले वडी होशियारी संधि अपने 


«»झ्लन पर 7४5३7 है कैओ हर ड्ठ 9 कि किक | (लि बे. ०] ++ 
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विरुद्ध दूसरे राष्ट्री को भड़का देती हैं। और इस प्रकार अपने 
विरुद्ध दूसरे राष्ट्रों को भड़का कर तथा खयं अपने देश-चासियों 
में खदेश-प्रेम के भावों को उत्तेजित कर, बाद में प्रत्येक देश की 
सरकार अपने लोगों पर यह प्रकट करती हैं कि वह खतरे में है. 
ओर इसलिए इससे उसकी रक्षा की जानी चाहिए । 

हाथ में शक्ति होने के कारण सरकारें ये दोनो बातें कर 
सकती हैं, दूसरी कौमों फो छोड़ भी सकती है और अपने देश- 
वासियों में खदेश प्रेम के भावों को भी उत्तेजित कर सकती है, 
और वे सजगता के साथ इन दोनो बातों को करती भी हैं । इसके 
विपरीत वे कुछ कर भी नहीं सकती, क्योंकि उनका अस्तित्व इन्ही 
बातो के आधार पर है । 

अगर पहिले ज़माने मे सरकारों की इस वात के लिए आव- 
श्यकता थी कि वे अपने देशवासियों को दूसरे देशवालो के हमलों 
से बचावें, तो आज, इसके विपरीत, यही सरकारें संसार की 
शान्ति भंग करने का कारण हो रही हैं और नाना प्रकार के 
शान्ति-भग ऋृत्रिम उपायों को ढूँढ़ निकालती हैं ओर उनके आपस 
में बेर-भाव बढ़ाया करती हैं । 

,_ जब खेत में बीज बाने के लिए खेत का जोतना आवश्यक 
था, उस समय खेत में दल हलाना एक बुद्धिमत्ता का कास था; 
परन्तु बीज बो चुकने के बाद भी खेत को जोतते जाना निरी 
मूखंता है और इससे लाभ के बदले उलटी हानि ही होती है । 
'किन्तु ये सरकारें अपने देश-वासियों को यही वात करने के लिए 
मजबूर किया करवी हैं--वे उस एकता को जो लोगों के अन्दर 
मौजूद है और जिसे यदि इन सरकारों का अस्तित्व न होता, 
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कोई भी तोड़ न सकता भग कर देने के लिए लोगो को मजबूर 
कर रही हैं । 
(5) 
लोगो का खयाल है कि सरकारो के बिना रह नहीं 

सकते ? पर वास्तव में ये सरकारे क्या हैं ९ 

किसी समय ऐसी अवस्था रही होगी जब ऐसी सरकारो की 
आवश्यकता थी और जब संगठित पड़ोसियों के अत्याचार सहने 
की अपेक्षा इन सरकारों का खीकार करना लोगो ने उतना बुरा 
ने समझा हू । परन्तु अब ऐसी सरकारें विलकुल अनावश्यक हो 
॥ई हैं, और उन तमाम खतरों से, जिनसे वे अपनी भ्रजा को 
भवभोत करता रहती हैं, कहीं अधिक बुरी हैं । 

केवल सैनिक सरकारें ही नहीं किन्तु सभी सरकारें उपयोगी, 
नहीं तो कम्त से कम ऐसी 'अवश्य हो सकती हैं जिनसे हानि न 
पहुँचे, यदि वे छु द्ध अन्त.करण वाले लोगो और धमोत्मा आदमियों 
को ही चनी हुई हों; जैसा कि चीनिया के वारे में खयाल किया जा 
छकता है । परन्तु ये सरकारें, जैसा कि उनके कार्य ( जिसमे बल- 
प्रयोग अथवा हिसा के काम शामिल हैं ) से विदित होता है 
हमेशा ऐसे लोगों की वी हुईं होती है जो अन्त.करण की शुद्धता 
ओर पवित्रता का नाम तक नहीं जानते--जो बिल्कुल निरक्ुश, 
अ्रविवेकर शील और पत्तित मनुष्य हैं । 

इसलिए सरकार, विशेष कर ऐसी सरकार जिसके हाथ में 
पैनिक शक्ति हो, एक महान्‌ से महान्‌ खतरनाक संगठन है । 

विस्तृत अर्थ में. पंंजीपति और प्रेस तथा समाचाग्नपत्रो के 
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(पक पट कक 582 ली: 26 ले 
'सालिक आदि सभी सरकार में शामिल है । यह एक ऐसा सयठन- 
है जिसके कारण वहु-सख्यक जन समाज को अर्प-संख्यक लोगो 
के अधिकार में रहना पडता है जो डनके ऊपर शासन करते हैं । 
नये अल्प-सख्यक लोग ईनसे भी अल्प-संख्यक लोगों की अधीनता 
में पहुँच जाते हैं और फिर इनपर "उनसे भी अल्प-संख्यक लोगों 
का शासन होती है यहां तक कि अंन्त मे यह सझूयी एक मुट्ठी 
मर आदंभियीं 'अथवो' 'एक व्यक्ति तंक पहुँच जांतों है? जा" 
सैनिक बिल केआंबोर पर शेप शेसस्ते जन-समाज के पर शासन 
करता है इस प्रकार यह सारा संगठन एक शिंखराकार के संमान' 
बन जाता है जिसके सर्स्यू्श भाग उने वेयक्तियोँ' अथवा' डैस एक '' 
व्यक्ति की अधीनता में हैं “जो संबसे ऊँचे सिरे (शिखर) के ऊपर 
विराजमान है अथवा विराजमान है । धो है 

इसे शिंखराकार (! (१०४७ )' की चोटी उन'लोगों के अंथवा 
उस व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के हांथे में पहुँचजाती है. जो शेष लोगो - 
की अपेक्षा अधिक चालाक, निरंकुंश ओर सिद्धान्तविहीन मनुष्य” 
होते हैं अथवा किसी ऐसे व्यक्ति के 'हाथ में पहुँच जाती है जो दैव- 
थोग से ऐसे लोगों का उत्तराधिकीरी ( बारिस ) हो जाता है जो” 
निरंकुंश और सिद्धान्त-विदीन मनुष्य थे । '. ॥ ' ० ५ 

।7 इन लसरकोरों को फेचले/लोगों की जायदाद 'ओर जिन्दगी: 
के ऊपर ही नहीं, किन्तु प्रत्येक महुंष्य की मानसिक।( आध्यों- 

त्मिक 75) और  नेतिक'उन्नंति--अत्येक स्यक्ति की शिक्षा और 
धार्मिक पर्थ-प्रंदेंशन के ऊँपर भी पू्ण अधिकार प्राप्त रहता है। -/: 

लोग शक्ति का ऐसा भयंकर यत्र बना कर खड़ा कर देते हैं 
ओर जो कोई भी मनुष्य उसे अपने अधिकार में छे सके उसे 


हु 
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अपने अधिकार मे छेने देते है ( और अक्सर इसे वही. पाते हे 
जो नैतिक दृष्टि से बिल्कुल अथोग्य ओर -पतित मनुष्य होते हैं )- 
इसके बाद लोग गलाभो की साति अपना सर्व उसके चरणों पर 
रख देते हैं, ओर बाद में फिर इस वात पर आश्रय प्रकट करते हैं 
पके इसका परिणाम घुरा हो रहा है । उन्हे क्रान्तिचादी, अराज़कों 
के वम को भय रहता है, पर इस खोफनाक संगठन का :भव॒ नही 
रहंता जो बंडी से बड़ी ओर अयकर से भ्रयंकर: विपत्ति का पहाड़ 
उनपर ढाने का हमेशा भंय-अ्रद्शन करता रहता है। ..... 
लोगों ने इस बात में आराम और सुविधा देखी कि शबत्रथो.. 

को रोकने के लिए वे अपने आपको एक दूसरे के साथ बांध ले, 
जेसा कि अपने ऊपर होने चाले हमलो को रोफते समय सरके- 
सियर्न लोग ( 0॥0०४»५॥5 ) किया करते थे+$ । परन्तु बह भय 
अब बिलकुल जाता रहा है। तो भी लोग अपने आपको, आपस सें 
एक दूसरे से उसी तरह बाधते ही चले जाते है-अर्थात्‌ अब.भी 
उसी अथा के गलाम बने हुए हैं। _ 

, थे बड़ी. होशियांरी के साथ अपने आपको बांधते:हैं ज़िससे 
शक ही मनुष्य उन्हें अपने काबू में कर ले | इसके वाद वे,उस 
रस्से के सिरे को छोड़ देते हैं जिसमें बे-सब बँधे होते हैं और जो- 
उनके पीछे-पीछे जमीन पर घिसता रहता है । फिर तो कोई, भी 
दुप्ट अथंबा वेवक़़फ आदसी उन्हें पकड कर जिस तरह चाहे 
उन्हें कष्ट और द्वानि पहुँचा सकता है।. - , ,८+ . - ; 

« $# यह एक जंगली, जाति-है । |शत्रजंव हमड़ा करते थे,तंव, वे अपने 
बचाव के लिए एक दूसरे की टांगें बॉघ लेते थे, जिससे, कोई भागने न 
चावें, सभी एक साथ जीवें था मरें ।--सं० 
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किसी संगठित और सैनिक्र सरकार को बनाने और उसकी 
अधीनता स्वीकार कर के उसका पोषण करने वाले लोग वास्तव 
में सिवा ठीक इसी बात के और क्‍या करते हैं ९ 

(७) 

सैन्य-संगठन तथा युद्ध की बुराइयों हमेशा बढ़ती ही जाती है । 
लोगो को इनसे मुक्त करने के लिए न बड़ी-बड़ी सभाओं की जरूरत 
है न कान्फ़ेसों की ओर न सुलहनामों अथवा पंचायती अदालतों 
की । रिफ बल-प्रयोग ( हिंसा ) के उन कारणों को नष्ट कर देने 
की आवश्यकता है जो सरकार के नाम से प्रसिद्ध हैं, ओर जिनसे 
सानव-समाज की बडी से बडी हानि हो रही है । 

सरकारी बल-प्रयोग को नष्ट करने के लिए केवल एक ही 
बात की आवश्यकता है, अथान यह कि लोग इस बात को 
ममम लें कि स्वदेश-प्रेम का भाव जो इस बल-प्रयोग के यंत्र का 
एक मात्र समर्थक और पोषक है, एक असभ्यतापूर्ण, हानिकारक, 
निन्‍्य, कुत्सित, विल्कुव निम्न श्रेणी का और नीति-विरुद्ध भाव 
है। यह असभ्यतापू्ण भाव इसलिए है कि यह केवल उन्ही लोगो 
के स्वभाव के अनुकूल है जो नेतिक दृष्टि से निम्न से निम्न भोणी 
के मनुष्य हैं ओर दूसरी जातियो से भी ऐसे ही अत्याचागे की 
आशा करते हैं जिन्हे वे दूसरे लोगो के ऊपर किया करते हैं | यह 
हानिझारक इसलिए है कि वह दूसरे लोगो के साथ होने वाले 
लाभप्रद और आनन्द-वर्धक शान्तिमय सम्बन्ध में विन्न डालता 
है। इसके अतिरिक्त वह उस राजनैतिक सगठन को जन्म देता 
है जिसमें निकृष्ट से निक्रष्ट आदमियों के हाथ में सत्ता जाने की 
सभावना रहती हे ओर वस्तुत बह उनके हाथों मे ण्हुँच भी जाती 
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है। यह एक निन्य भाव इसलिए है कि वह मनुष्य को केवल 
दासत्व मे ही नहीं डाल देता, किन्तु उसे एक लड़ने वाला मुगों, 
बेल या क़ोतिल बना देता है, जो अपनी सारी शक्ति ओर अपना 
सारा जीवन ऐसे कामों में व्यय किया करता है जिनसे उसको 
नही, वरन्‌ उसकी सरकार को ही लाभ पहुँचता है। और यह 
भाव अनोति-पूर्ण इसलिए है कि अपने आपको ईश्वर की सन्तान 
सममने के बदले जैसी कि धरम की शिक्षा है, अथवा स्वयं अपनी 
विवेक-बुद्धि के बल पर अपने को एक खतत्र मनुष्य मानने के 
बदले प्रत्येक मनुष्य खदेश-प्रेम के वशीभूत हो कर अपने को 
अपनी माठ्भूमि की सन्‍्तान और अपनी सरकार का दास 
( गलाम ) मानने लगता है, और ऐसे काये करने लगता है जो 
उसकी बुद्धि ओर आत्मा दोनो के विरुद्ध होते हैं । 

आवश्यकता सि्फ इस बात को है कि लोग इस बात का 
समम ले | फिर तो यह भयकर पाश जो सरकार के नाम से 
प्रसिद्ध है, जिससे हम सब लोग आपस मे बड़ी मज़बूतो के साथ 
जकड़े हुए है, आपसे आप विना किसी खरखशे के टुकड़े-टुकड़े 
हो जायगा; और इसीके साथ-साथ उन भयंकर ओर हानिकर 
चुराइयो का भी अन्त हो जायगा जो इससे उत्पन्न होती हैं । 

ओर लोग इस बात को समभने भी लग गये हैं । उदाहर- 
णाथ, संयुक्त-राज्य ( 07:०0 80७0०४ ) के एक नागरिक ने 
अपने विचार इस श्रकार प्रकट किये हैं.-- 

“हम लोग किसान, कारीगर, सोदागर, तरह-तरह की चीज़ें 
बनाने वाले, और अध्यापक (शिक्षक ) सभी कुछ हैं, और 


हमारी प्राथना केवल यह है कि हमको अपने-अपने ' काम करने 
५ 
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की पूर्ण खतंत्रता रहे । हम अपने मकानों के मालिक हैं, अपने 
अपने मित्रो से प्रेम करते है, अपन परिवार से लगे रहते हैं, ओर 
अपने बाहरी लिकटस्थ पडासियों के का गे कोई हस्तक्षेप नहीं 
करते-हमारे पास करने को काम है आ|र हम काम करना चाहते 
हैं । आप हमारी चिन्ता न करें ओर हमे अपने ही ऊपर छोड़ दे । 
“परन्तु ये लोग--ये कुशल राजनीतिक्ष हमे ऐसा कभी न 
करने देंगे। वे इस बात पर तुछे हुए है कि वे हमारे ऊपर 
शासन करे ओर हमारी कमाई के ऊपर गुलछुरे. जड़ावें, और 
डराके लिए वे जिद भी करते हैं । वे हमसे तरह-तरह के टेंक्स 
वसूल करते है, हमारी सम्पत्ति ( जीविका ) चट किये जाते हें 
हमें सेना मे भर्ती करते हैं ओर हमारे बच्चो को अपनी लडाइयों में 
सीट ले जाते हैं । हज़ारों, लाखो आदमी, जिनकी जीविका सर- 
कार के ऊपर निर्भर है, सरकार द्वारा हमारे ऊपर लगाये गये 
डैक्स पर ही ऐश उड़ाते हैं, और इसलिए कि सरकारें हमसे टेक्स 
_ वसूल करने में सफल हो सके, बड़ी-बडी स्थायी सेनाएँ रक्‍्खी 
जाती हैं । यह कहना कि सेना की आवश्यकता देश की रक्षा के 
लिए है, त्रिल्‍्कुल फ़रेब और बहाने बाजी की बातें हैं । फ्रांस की 
सरकार लोगों को यह कह कर डरातीं है कि जमेन लोग उनपर 
हमला करने को तैयार हैं, रूस वाले अंग्रेजों से डरते हैं, अग्रेज्ञ 
लोग हरएक से डरते हैं, ओर अब अमेरिका में, हम लोगों से 
कहा जाता है कि तुम अपना जहाजी वेड़ा चढ़ाओ और अपनी 
सेना में भी वृद्धि करो, क्योंकि न जाने किस समय यूरोप वाले 
मिल कर तुम्हारे ऊपर चढ़ाई कर दें । न 
“यह बिल्कुल कपट-पू्ण और मिथ्या बात है। फ्रांस, जमंनी, 


इंग्लेण्ड, और अमेरिका के सीधे सादे और सच्चे आदमी लड़ाई 
के बिल्कुल विरुद्ध हैं। हम सिर्फ यह चाहते हैं. कि हमारी जान 
छोड़ दी जाय । ऐसे आदमी, जिनके स्त्री और बच्चे हैं, जो घर- 
मकान वाले हैं, जिनके हृदय मे प्रेम है और जिनके माता-पिता 
शुद्ध हैं, यह कभी नहीं चाहते कि दूर देश में जा कर वे किसी 
से युद्ध करें । हम शान्ति-प्रिय मनुष्य हैं और लड़ाई से डरते हैं; 
हम उससे घृणा करते है । 

“हम तो बराइबिल के खण-नियम ( (३००७४ ऐषो९ ) का 
'पालन करना अच्छा सममेंगे । 

“युद्ध सशल्ल मनुष्यों के अस्तित्व का अवश्यम्भावी परिणाम 
है। जो देश एक बहुत बड़ी स्थायो सेना का पोषक है, उसे अभी 
अथवा देर मे, किसी न किली समय युद्ध का सामना अवश्य 
करना पड़ेगा । जिस मनुष्य को अपनी घूसेवाजी की दक्षता पर 
वड़ा गे है, वह किसी न किसी दिन उस मनुष्य के पास जायगा 
जो अपने आपको उससे अच्छा सममना है, और उस समय वे 
अवश्य लड़ेंगे । जमेनी ओर फ्रांस के पास युद्ध के लिए अभि- 
लाषा के अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं है कि इन दोनों में 
कोन अच्छा दै। वे कई वार लड़ चुके हैं-और उनमें फिर युद्ध 
होगा । वात यद्द नहीं है कि लोग लड़ना चाहते हैं, किन्तु उच्च- 
श्रेणी के लोग पल्ला कल कर आग पैदा कर देते हैं, लोगों में 
पहिले आक्रमण का भय पैदा करते हैं, फिर उनमे' क्रोध लाते 
हैं, और उन्हें इस वात का विश्वांस कराते है कि उन्हें अपने घर 
की रक्षा के लिए अवश्य लड़ना चाहिए | 

इस भ्रकार जो लाग मसीह के आदेशान्ुसार कार्य करना 


[कर श्छ 
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चाहते है, जो उनकी शिक्षा काः अनुकरण करना चाहते हैं, के 
ध्यपनी इच्छानुसार नही रह सकते । उनके ऊपर सरकारें टेक्स 
लगाती हैं, नाना प्रकार के अत्याचार करती है और उन्हें: 
धाखा देती हें । 

“पसीह ने इस बात की शिक्षा दी है कि अपने शत्रु के साथा 
भी विनीत और नम्न बने रहो ओर सदैव क्षमाशील रहो, और 
किसी की हत्या न करों । बाइबिल लोगो को शपथ न खाने का 
उपदेश करती है, परन्तु उच्च श्रेणी के मतुष्य हमारे सामने बाइ- 
बिल की ही कसम खाते हैं जिसमे उनका कोई विश्वास नहीं है । 

“प्रश्न यह है कि हम इन लोगों से अपना छुटकारा किस 
प्रकार करे जो कुछ भी काम नही करते, किन्तु जो बढ़िया-बढ़िया। 
मखस्नमलों कपढ़े पहनते हे जिनमें बड़े-बड़े कीमती बटन लगे रहते 
हैं, जो बहुत से मूल्यवान्‌ आभूषण पहनते हैं और बड़े-बढ़े 
कांमती साज़ व सामान रखते हैं; जो हमारे धन पर मौजे उड़ाते 
हैं, और जिनके लिए हम रात-दिन मर-सर कर अपने खन कट 
पानी किया करते है ? 

“क्या हम उनसे लड़े ९”? 

“लही, रक्त-पतत मे हमारा कोई विश्वास नही, और इसके 
अलावा उनके पास बड़ी-बड़ी तोप और बन्दूके और बहुत साः 
धन है, और रण-क्षेत्र मे हमारी अपेक्षा वे अधिक समय तक 
ठहर सकते हैं ।” 

“लेकिन उस फ्रौज मे कौन से आदमी हैं जिन्हें वे हमारे 
ऊपर गोली चलाने का हक्म देंगे १? 
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“वे तो हमारे पड़ोसी और भाई हैं, जिन्हे इस धोखे मे डाले 
रखा है कि अपने शत्रुओं से अपने देश की रक्षा कर के वे इंश्वर की 
सेवा कर रहे हैं; जब कि असलियत यह है. कि इन ऊँचे वर्ग के 
लोगों को छोड़ हमारे देश के अन्य कोई शत्रु ही नहीं हैं, जो 
इस बात का भूठा दावा करते हैं कि यदि हम उनकी आज्ञा माल 
ले और टेक्स देने को राज़ी हो जाय तो वे हमारे हितों की रक्षा 
करेंगे।?” 

“इस प्रकार वे हमारे धन को छीन कर हमारे सच्चे भाइयों 
और मित्रों को, हमें ्ेर और जलील करने के लिए भेज देते हैं । 
आप अपनी स््री के पास एक तार नहीं भेज सकते, न अपने 
मित्र के पास कोई खास बण्डल या किताब भेज सकते हैं, और 
न अपने बनिया के लिए कोई चेक ( हुएडी ) काट सकते हैं, जब 
तक कि आप सशश््र सैनिक रखने के लिए पहिले टैक्स न दे दें, 
जो फौरन आपका ही गला काटने के काम में लाए जा सकते हैं; 
टैक्स न अदा करने पर तुम्हें वे फोरन्‌ क्रेर कर जेलखाने 
भेज देंगे ।”? 

“इसका एक मात्र उपाय शिक्षा है। लोगों को यह शिक्षा 
दीजिए कि “किसी का वध करना बुरा है। उन्हे वारस्थार उस स्वरे- 
नियम ( 300०॥ 7९०७७) की शिक्षा दीजिए । घीरे-घीरे खामोशी 
के साथ इनकी गोलियों की बौछार को सर मुकाने से इन्कार 
करके इस उद्च श्रेणी के लागों का विरोध कीजिए । ऐसे लोगों 
की सहायता करना बन्द कर दीजिए जो हमेशा युद्ध के लिए ही 
'चिल्लाया करते हैं, और जो रुपया लेकर रूदेश-प्रेम के गीत गाया 
करते हैं । उन्हें भी उसी तरह मजूरी करने दीजिए जिस तरह 
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हम करते हैं | हमारा मसीह में विश्वास है--पर उनका नहीं है । 
ससीह ने वही कहा जो उसने उचित समझा, वे वही कहते हैं, 
जिससे वे समझते है, अधिकारी वर्ग--उच्च श्रेणी के लोग--- 
असन्न होंगे |” 

“इस सेना में भर्ती न होंगे । हम उनके हुक्‍्स पर लोगों पर 
गोली न चलावेंगे | हम कोमल-खभाव ओर सज्जन कभी संगीनो का 
वार न करेगे। अपने घर-बार ओर बाल-बच्चो के लिए लड़ते हुए. 
बेचारे गरीब किसानों ओर चरवाहो के ऊपर गोली न चलावेंगे । 
तुम्हारे मूठे 'भरेडिया,-भेडिया” चिल्लाने से हम भयभीत न 
होगे । हम आपको इसीलिए टैक्स देते है कि हमें देना पडता है 
ओर जब तक हमें देना पड़ेगा तभी तक हम उसे देते रहेंगे, आगे 
नहीं । हम जगह के लिए टैक्‍स न देंगे, ओर न आपके दान के 
लिए हम कोई चन्दा देंगे, और मौद्ग पड़ने पर समय-समय पर 
इम जी खोल कर अपने भाव प्रकट करेंगे | 

“हम्न लोगो को शिक्षित बनावेंगे ।”” 

“आर इस बीच में हमारा प्रभार खासोशी के साथ धीरे-धीरे 
लोगों पर पडता ही रहेगा और उन लोगों के भी जो सेना मे भर्ती 
हो गये है, दिल आधे रह जायगे और वे लड़ने से इन्कार कर 
देंगे । हम लोगों को यह्‌ बतलावेगे कि मगडे, रक्त-पात और युद्ध 
के जीवन की अपेक्षा शान्तिमय और परोपकार-पूर्ण धार्मिक-जीवन 
अधिक अच्छा है |” 


“संसार में शान्ति तभो हो सकती है जब लोग इन सेनाओं 
हटा कर अलग कर देंगे ओर दूसरे लोगो के साथ वही 


१४३ स्वदेश-प्रेम 


की 


व्यौहार करने लग जाय॑गे जो वे चाहते हैं दूसरे लोंग उनके 
साथ करे |” 

इस प्रकार संयुक्त राज्य के एक नागरिक ने लिखा है; ओर 
हर तरफ से भिन्न-भिन्न रूप में ऐसी आवाज़े सुनाई पड़ रही है।” 

जमनी के एक सैमिक ने यो लिखा है -- 

“मैं प्रशियन गार्ड के साथ लड़ाइयों में ( सन्‌ १८६६ ह० 
सन्‌ १८७० ६० ) गया, ओर मुझे लड़ाई से हार्दिक घृणा है | 
क्योकि इसने मुझे ऐसा तबाह कर दिया है जिसका वर्णन नहीं 
हो सकता । हम घायल सिपाहियो को आम तौर पर इतना कम 
माविजा मिल रहा है कि हमें इस बात पर लज्जा आती है कि हम 
में भी एक समय स्देश-प्रेम था। उदाहणाथ, मुझे अपने दाहिने 
हाथ के लिए ९ पेस प्रति दिन मिलता है जिसमे सेण्ट प्रियट की 
चढ़ाई के समय तारीख १८ अगस्त सन्‌ १८७० ६० को गोली 
लगी थी । कुछ शिकारी कुत्तो को उनकी रखवाली के लिए अधिक 
मिलता है। अपने घायल हाथ के लिए मुमे कई वर्ष तक कष्ट 
भोगना पड़ा । इससे पहिले सन्‌ १८६६ ई% से मैंने आस्ट्रिया के 
विरुद्ध होनेवाली लड़ाई से हिम्सा लिया और ट्रूटिना तथा कानीगरेज 
में लडाई की । बहुत से खतरों का मुझे सामना करना पड़ा । 
सन्‌ १८७० में- जिस समय में “ रक्षित ( ७ ५७ ) सेना”? 
में था मुझे फिर चुलाया गया, ओर जैसा कि मै पहिले बत्तला 
चुका हूँ । सेंट प्रियट की चढ़ाई मे मे जुरूमी हो गया--मेरे दाहिने 
हाथ में लम्बाई में दो बार गोली लगी । मुझे शराब-खाने से एक 
अच्छी जगह से अलग दो जाना पडा, और फिर उसे पाने मे 
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समझे न हो सका । उस समय से आज तक मेरे पैर फिर जमीन 
पर न लग सके । मेरा नशा फौरन उत्तर गया, और फिर इस 
घायल ओर निरबल सिपाही के लिए सिवांय इसके ओर कुछ भी 


जाक्री न रहा कि वह दानरूप में दिये गए मामूली वजीफे (वृत्ति) 
पर बसर करता रहे . .। 

“एक ऐसे संसार में जिसमें लोग सिखाये हुए पशुओ की 
भांति इधर-उधर दौोड़ते हैं, और लोगो के सामने इसके सिवा और 
कुछ भी विचार नहीं रहता कि धन के लोभ में एक दूसरे को 
बवबाद करते रहें--ऐसे संसार में लोग मुझे भले ही एक कमज़ोर 
आदसी सममें, परन्तु इस सबकां परिणाम यह हुआ कि मुझे 
अपने आप सें उस इेश्वरीय शान्ति का अनुभव होने लगा है 
जिसका पवतीय प्रवचन में बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। मेरी 
यह निमश्चित धारणा है कि लड़ाई ( युद्ध ) एक बड़े पेसाने पर 
किया जानेवाला व्यापार है--ऐसा व्यापार जिसे बड़े-बड़े शक्ति- 
शाली मनुष्य सर्वे साधारण के आराम ओर सुख की पूंजी से 
करते हैं ।” 

“ओर इससे हमको किन-किन कठिनाइयों का सामना नहीं 
करना पड़ता है ' में कभी उन पुर-ददे आहों को नहीं भूल सकता 
जो मनुष्य के अन्तस्तल तक प्रवेश कर जाती थीं ।” 

“जिन लोगो ने कभी एक दूसरे को कोई क्षति नहीं पहुँचाई 
है, वे एक दूसरे को पशुओं की भांति कत्ल करने लग जाते हैं, 
ओर दासता मे पड़ी हुई झ्ुद्र आत्माएं ईश्वर को अपने इस कार्य 
में भागी बना कर उसे कलंकित करने की चेष्टाये करती हैं ! 

“फौज में मेरे पड़ोसी का जबड़ा गोलियों की वार -से दृढ 


हम स्वदेश-प्रेम 


गया था। वह बेचारा दर्द के मारे पागल हो गया ! वह इधर- 
उधर पागलों की तरह मारा-सारा फिरता था, और उसे मुलसा 
देनेवाली भीष्म ऋतु की गर्मी से अपना जख्म ( घाव ) ठंढा करने 
को पानी भी नहीं मिल सका । यह देख हमारे सेना-नायक, युवराज ने 
(जो बाद में महाराज फ्रेडरिक के नाम प्रसिद्ध हुए) अपनी 'डायरी' 
६ रोजनामचा ) में लिख लिया; “युद्ध धमे का उपद्यास है । ' 

लोग अब हमेशा खदेश-ग्रेम के इस माया-जाल को सममने 
लगे हैं जिसमें उन्हे फसाए रखने के लिए सभी सरकारे इतना कष्ट 
उठाती रहती हैं । 

(८) 

अक्सर लोग पूछते हैं---“परन्ठु, सरकारो के स्थान मे और 
कौन सी संस्था होगी ९” 

इसके स्थान में ओर कुछ भी नहीं होगा | जो वस्तु बहुत 
समय से अनुपयोगी और इस कारण व्यर्थ ओर एक बुरी वस्तु 
सिद्ध हो गई है, उसे नष्ट ही कर देना चाहिए। जो संस्था अना- 
चश्यक दवोने के कारण हानि-कर हो गई हो उसका अन्त अवश्य 
हो जाना चाहिए | 

परन्तु लोग प्राय” यह कहा करते हैं,--“लेकिन अगर 
सरकार न होगी, तो लोग कानून को न मानेंगे और एक दूसरे 
को भार डालेंगे ।” 

क्यो ९ ऐसी संस्था के नष्ट कर दिए जाने से लोग क्‍यों 
अत्याचार करने लगेंग, जो बल-प्रयोग के परिणाम खरूप उत्पन्न 
छुईं है ओर जिसने हमेशा से पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को बल-प्रयोग 
(हिंसा) करने को शिक्षा दी है--जिसकी उपयोगिता नष्ट “ 


५-८ 
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है, 'पशु बल से काम लेनेवाली सरकारों के नष्ट होते ही लोग 
क्यों एक दूसरे कां बध करने लगेंगे ? बल्कि वास्तव मे होना 
चाहिए इसके विपरीत बल-प्रयोग ( हिंसा ) का साधन नष्ट हो 
जाने से लोगो को एक दूसरे पर अत्याचार करना और उनका 
वध करना छोड़ देना चाहिए । 

कुछ लोगो को दूसरे लोगो पर बल-प्रयोग करने और उनका 
वध करने के लिए विशेष रूप से शिक्षा और दीक्षा दी गई है--- 
कुछ ऐसे लोग भी है जिनके बारे मे यह अनुमान किया जाता है 
कि उन्हें दूसरों पर बल-अयोग करने का अधिकार है, और जो 
उस संस्था का काम सें लाते हैं जिसकी उत्पत्ति भी इसी काम के 
लिए हुई है । बल-प्रयोग के ऐसे कार्य तथा लोगों का इस प्रकार 
वध किया जाना बडे ह्वी अच्छे और प्रशसनीय कार्य समझे. 
जाते हैं । | 

परन्तु अब आगे लोगों को ऐसी शिक्षा न दी जायगी, और 
किसी को भा दूसरों पर बल-प्रयोग तथा अत्याचार करने का 
कोई अधिकार न होगा, बल-प्रयोग करनेवाली कोई संस्था 
न होगी, और जैसा कि हमारे इम समय के लोगों के लिए 
स्वाभाविक है, बल-प्रयोग और मलनुष्य-हत्या हमेशा बुरे काम 
समझे जावेंगे, फिर उनके करनेवाला कोई भी हो । 

लेकिन अगर सरकारों का अन्त हो जाने के बाद हिसा 
( बल-प्रयोग ) के काये जारी रहे भी तो भी इसमे सन्‍्देह नहीं 
कि ऐसे कार्य उच समय इस समय की अपेक्षा-कह्दी कम होगे । 
क्योंकि अभी तो एक ऐसी संस्था ही विद्यमान है जो विशेष रूप 
से लोगों के ऊपर अत्याचार और बल-प्रयोग करने के लिए 
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बनाई गई है' ओर ऐसी स्थिति वनी हुई है. जिसमे हिंसा और 
हत्या के कार्य उत्तम और उपयोगी सममे जाते हैं। .' 

सरकारों का अन्त हो जाने से हमे एक अनावश्यक ससस्‍्था 
से छुटकारा मिल जायगा जो बल-अप्रयोग करने और अपने इस 
कार्य का समर्थन करने के लिए हमे परम्परा से श्राप्त हुई है । 

“परन्तु उस समय न कोई कानून रह जायेंगे और न कोई 
सम्पत्ति होगी न न्यायालय होगे और न पुलिस होगी । सचचे- 
साधारण की शिक्षा का भी सप्रुचित प्रबन्ध न होगा,- यह बात 
उन लगो की ओर से कही जाती है जो जान-बूक कर सरकार 
की ओर से किये जान वाले बल-प्रयोग को अन्य बहुत से सामा- 
जिक कामो के साथ मिला देते हैं । 

लोगो पर अत्याचार ओर बल-प्रयोग करनेवाले राजकीय 
संगठन (सस्था) के नाश करने के मानो यह नही है कि उनके साथ- 
साथ वे सभी यातें भी चली जावेंगी जो अच्छी है । क्नानून, न्याया- 
लग्र, सन्पत्ति, पुलिस, साम्पत्तिक व्यवस्था, तथा सार्बेजनिक 
शिक्षा से सम्बन्ध रखनेवाली वे सारी बातें रहेगी जिनका आधार 
प्ञु-चल नहीं है | तब तो सरकार के पाशविक बल के स्थान पर 
जिसकी आवश्यकता केवल उस सरकार की सहायता करने के लिए 
ही होती थी, एक अधिक न्यायानुकूल ओर उचित सामाजिक 
संगठन का जन्म हो जायगा जिसमे वल॑ं-प्रयोग की बिल्कुल आवब- 
श्यकता न रहेगी । न्यायालय, सार्वजनिक काम-काज, सार्वजनिक 
शिक्षा आदि सब उसी हृद तक रहेंगे जब तक वास्तव में लोगो को 
उनकी आवश्यकता है; किन्तु इन सच का रूप वदल जायगा। चह 
रूप ऐसा होगा जिसमे वर्तमान समय की सरकारो की बुराश्यां न 
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होंगी । अन्त केवल उन्हीं वातों का होगा जो बुरी हैं और लोगों को 
अपने विचारों को खतंत्ररूप से प्रकट करने से रोकती हैं. । 
परन्तु यदि हम यह बात भी मान ले कि सरकारों के न होने 
पर तमाम गड़बड़ी फैल जायगी ओर ग्रृह-कलह उत्पन्न हो जावेंगे, 
तो भी लोगो की दशा उस समय हमारी वर्तमान अवस्था से कहीं 
अधिक अच्छी हो जायगी । इस समय की स्थिति तो ऐसी है कि 
इस बात का अनुमान करना भी कठिन है कि इससे खराब कोई 
स्थिति हो सकती है अथवा नहीं । लोग विल्कुल तबाह हो गये 
हैं ओर उनकी तबाह्दी दिन पर दिन बढ़ती ही जाती है। सभी 
लोग लड़ाई लड़ने वाले गुलाम बना दिये गये हैं. और प्रतिदिन वे 
इसी भ्रतीक्षा में रहते हें कि किस वक्त लड़ाई पर जाने और वहां 
'पर मरने और मारने का हुक्म मिल जाय। सबनाश में और 
क्या बाकी रहा ? क्‍या अब उनके भूखों मरने की कसर है ९ 
सो तो रूस, इटली और भारतवर्ष में आरंभ भी हो गई है । 
अथवा क्या स्री ओर पुरुष सभी सैनिक बन जायेँ ? ट्रांसवाल मे 
यह बात भी शुरू हो गई है ।# 
अतएव -यदि सरकार के न होने का अथ वास्तव में अरा- 
जकता है--जो इसका अथ कदठापि नहीं है--तो उस दशा में 
भी यह अराजकता की गडवड़ी उस स्थिति से अधिक भयंकर 
नहीं होगी, जिसमे सरकारों ने लोगों को पहुँचा दिया है. और 
अभी पहुँचा रही हैं । 
& विगत महायुद्ध से जो संसार की हानि हुई उसे ठेखने के लिए 
टॉल्स्टॉय जीवित नहीं रहे, नहीं तो उनके कोमल अंत"करण को क्ठिनी 
"चोट पहुँचती ?--सपादक 
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इसलिए खदेश-प्रेम से छुटकारा पा जाने और और सरकारो 
की स्वेच्छाचारिता तथा अत्याचारों का नाश हो जाने से जिसका 
आधार यह स्वदेश-प्रेम दी है, लोगो का उपकार ही होगा । 

(९) 

मनुष्यों, अब होश में आओ, ओर अपनी शारीरिक तथा 
आध्यात्मिक भलाई की खातिर अपने भाइयों तथा बहनों की 
खातिर ज़रा ठहरो, विचारो ओर सोचो कि तुम क्या कर रहे हो ! 

ज़रा सोचोगे तो तुम समझ जाओगे कि तुम्हारे शत्रु बोअर, 
अग्रेज, फ्रांसीसी, जन, फिनलैण्ड के निवासी, अथवा रूस के 
लोग नहीं हैं किन्तु तुम्दारे शत्रु-तुम्दारे एक-मात्र शब्रु-ठुम खर्य॑ 
हो जो अपने स्वदेश-प्रेम अथवा स्वदेशानुराग ऊे प्रवाह मे प्रव- 
हित हो कर उन सरकारों की रक्षा और सहायता करते हो जो 
तुम्हारे ऊपर भाति-भांति के अत्याचार करती हैं. और तुम्हारे 
ढु खा का कारण द्वोती है । 

उन्होने हर तरह के खतरे से तुम्हारी रक्षा करने का बीडा 
उठाया है, और उन्होंने इस रक्षा के काम को ऐसा वढ़ा दिया है 
कि तुम सव सैनिक बन गये दो, गुलाम बन गये हो, सब लोग 
तवाह हो गये हैं, अथवा दिन पर दिन अधिकाधिक तबाद होते 
जाते हैं, इसका फल किसी दिन यह होगा कि तुम ओर तुम्हारे 
बच्चे सब के सव वे-रहमी के साथ कत्ल कर दिये जाओगे । 

लोग चाहे जितनी सख्या में कत्ल किये जायें और इस लड़ाई 
का परिणाम चाहे जो कुछ भी हो, स्थिति में कोई भी परिवर्तन 
न होगा । वह ज्यों की त्यों ही बनी रहेगी । उसी प्रकार, और 
बल्कि उससे भी मजबूती और ज्यादती के साथ में सरकारे शख- 
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संग्रह करेंगी, तुम्हे तबाह करेगी ओर, तुम्हे तथा तुम्हारे बच्चों 
को पथ-अष्ट ओर सत्यानाश करेंगी, और इसके बन्द करने अथवा 
रोकने में तुम्हारी कोई भी सहायता न करेगा, यदि तुम खय॑ 
अपनी सहायता न ऋरोगे । 

ओर केचल एऊ ही प्रकार की ७हायता सम्भव भी हो सकती 
है--यह कि बल-अयोग के उस क्रम को नष्ट कर दिया जाय 
जिससे किसी एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियो के लिए शेष जन-समाज 
के ऊपर अधिकार प्राप्त करना तथा उस अधिकार को बनाए 
रखना सम्भव होता है, और जितना हो अधिक थे लोग इन अधि- 
कारों को दृढ़ता के साथ प्राप्त कर पाते है, उतनी ही अधिक उनमे 
'निर्देयता और अमानुषिक वृत्तियो की वृद्धि होती जाती है, जैसा 
कि नेपोलियन, निकोलस (१) बरिस्मार्क, चेम्बरलेन, रोड्स, तप्ना 
मारे रूसी डिक्टेटरों के उदाहरणों से प्रकट होता है, जो 'जार! 
के नाम से शासन करते हैं। 


) इस एक दूसरे के साथ में बांधे जाने की प्रथा ( गुलामी ) के 
नष्ट करने का केवल एक ही उपाय है-वह यह कि इस सखदेश-प्रेम 
( ?०४7०0»7) के भूत को सर पर से उत्तार कर फेंका जाय | 

इस बात को खूब सम्रक लो कि जिन चुराइयो के कारण तुम 
सब लोग कष्ट उठा रहे हो, उन्हे तुम ऐसी बातों के भुलाबे मे पड़ 
कर स्वयं पैदा कर रहे दो जिनसे शासक, पूजीपति, धर्माधिकारी, 
लेखक, शिल्पकार तथा सभी ऐसे लोग, जिनको तुम्हारी मेहनत 
ओर कमाई के ऊपर मौज उड़ाने के लिए स्वदेश-प्रेम के इस माया- 
जाल की आवश्यकता है, तुम्हें छला चाहते हैं । 


१७५१ स्वदेदा-प्रेम 


तुम चाहे किसी देश के निवासी हो-इस वात को स्मरण 
रकक्‍खो कि-कृषि, कला, व्यापार, कारीगरी, अथवा विज्ञान-सम्बन्धी 
तुम्हारे सभी मानवी स््राथे ओर आमोद-प्रमोद, किसी भी प्रकार, 
दूसरे सनुष्यो अथवा देशों के स्वार्थों के घादक न हो। यह भी याद 
रक्‍्खो कि तुम-पारस्परिक सहयोग सेवाओं के परिवतेन, विश्व- 
अन्धुत्व के नाते, 'तथा केचल वस्तुओं के दी नहीं वरन्‌ विचारों 
एवं भावों के विनिमय के द्वारा-दूसरे ढेश के लोगों के साथ 
मिले हुए द्वो । 

यह समझ लो कि इस प्रश्न से तुमपर कोई असर नहीं पड़ता 
कि, वी हाई वी, पोर्ट आथेर अथवा क्यूवा के छीन लेने का प्रधन्ध 
किसकी ओर से किया जाता है-तुम्हारी सरकार की ओर से 
अथवा अन्य किसी की ओर से। यह भी समझ लो कि तुन्हारी सर- 
कार यदि किसी के प्रदेश को छीनेगी तो तुम्हे उस डकैती ओर 
बल-प्रयोग ( हिंसा ) के कामों में हिस्सा लेन के लिए मजबूर 
किया जायगा । अथवा प्रदेश छीनन पर उसकी रक्ता करने के 
लिए मज़बूर किया जायगा । यदू समझ लो कि अलूसेस के 
जमनी अथवा फ्रास के क़ब्ज़े मे आने से, अथवा शआर्यललणएड या 
पोलैण्ड के स्वतत्न होने या गुलाम द्वी बने रहने से तुम्दारी ज़िन्दगी 
में फोई चेहतरी न आवेगी । उनपर चाहे किसी का अधिकार रहे, 
तुम जहा चाद्दो स्वतत्रत्तापुवक रह सकते हो; चाहे तुम अलसेस 
के रहने वाले दो या आयलेंए्ड अथवा पोलेण्ड के । पर इतना 
सममे रहो कि स्वदेश-प्रेम की आग भड़का कर तुम अपनी हालत 
को ओर भी खराब कर दोगे, क्‍योंकि जिस गुलामी में तुम जकड़े 
हुए हो वह भिन्न-भिन्न देशों अथवा राष्ट्रों के स्वदेशानुराग का ही 
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फल है, और जब कि एक राष्ट्‌ अपने स्वदेश-प्रेम का प्रदर्शन 
करता है तो इसका प्रतिविम्ब दूसरे के ऊपर पड़े बिना रह नहीं 
सकता, दूसरे राष्ट्र भी उनका अनुकरण करने लग जाते हैं । 
दु खो से तुम्हारा छुटकारा तभी हो सकता है. जब तुम म्वदेश-ग्रेम 
का खयाल ही छोड़ दो और सरकारें की आज्ञा का पालन करना 
बन्द कर दो, जिसका आधार भी स्वदेश-प्रेम ही है। दुखो से 
छुटकारा तब होगा, जब तुम साहस के साथ विश्व-बन्धुत्व के 
उच्च भाव के ज्षेत्र मे प्रविष्ट हो जावोगे, जो बहुत समय से हमारे 
जीवन का आदर्श बना हुआ है. और चारो ओर से तुम्हे अपनी 
आर आने के लिए संकेत कर रहा है । 

यदि लोग केवल इतना ही समर लें कि वे किसी एक देश- 
मात-भूमि या सरकार की सन्‍्तान वा श्रजा नहीं है, किन्तु. 
एक-सात्र परम-पिता परमेश्वर की सतान हैं, और इसलिए एक 
दूसरे के न गलाम बनेगे ओर न शशन्नु ही होंगे तो वे सरकार नाम- 
धारी मू्खंतापूर्ण, अनावश्यक, जजेरीभूत और घातक संस्थाएँ तथः 
उनसे उत्पन्न होने वाले समस्त दुःख ओर कष्ट। वे अत्याचार, वह 
ज़िल्त और वे अपराध आप से आप नष्ट-हो जायेगे । 


तीसग अध्याय 
साम्यवाद--रा जकीय तथा धार्मिक 


छिताणिता का त्याग कर देना चाहिए । जब तक घन, 
बल ओर आविष्कारों का प्रयोग अनावश्यक बातों 
की आर द्वी किया जाता रहेगा, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। 
और इस बात को जानने के लिए, कि स्वसाधारण को क्रिन बातो 
की आवश्यकता है. प्रत्येक वम्तु की खूब अच्छी तरह परीक्षा कर 
लेनी चाहिए। 
मुख्य वात यह है कि हमे उन ऋर विपमताओं को उत्तेजन 
देन की अपेत्ता, जो हमारे दु.ग्रों का कारण हो रही है, उन तमाम 
वस्तुओं ( बातो ) को छोड देने के लिए तैयार हो जाना चाहिए 
जो हमारी सभ्यता की पुरस्कार सममी जाती हैं । यदि में वास्तव 
में अपने भाई से प्रेम करता हूँ, ता जिस समय वह चे-घर बार हो 
जाय उस समय उसे आश्रय देने के लिए मुझे अपनी बेठक का 
एक कमरा खाली कर देने में कोई भी संकोच न होना चाहिए । 
परन्तु जैसा कि देखने में आता है, हम यह्‌ कह्द दिया करते हैं कि 
हम अपने भाई को पनाह देना तो चाहते हैं, लेकिन सिफ्रे इस 
शर्ते पर कि जब मारे मित्र लोग शआर्वें तो उनके स्वागत-सत्कार 
के लिए हमारे कमरे हर वक्त खाली रहे । हमे यह बात निम्वय 
कर लेनी चाहिए कि हम किसकी उपासना करें--ईश्वर की अथवा 


शैतान की । दोनों की उपासना करना असम्भव है। यदि हमें 
46 
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ईश्वर की उपासना करनी है, तो हमें तरिलासिता ओर इस सभ्यता 
का भी परित्याग करने के लिए तैयार हों जाना चाहिए और 
इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर 
उनको फिर अपना लेंगे, लेकिन सर्व-साधारण के सम्मिलित और 
समान रूप से काम में लाने के लिए ही । 
न र्नः ना 

सत्र से अधिक लाभकारी सामाजिक व्यवस्था ( आधिक हो 
अथवा अन्य किसी प्रकार की ) वह है जिसमें प्रत्येक मनुष्य सब 
लोगों की भलाइ का ध्यात रखता है. ओर बिना किसी अपवाद 
के उसी भल्राई मे अपनी शक्ति लगा देता है। यदि हर एक आदमी 
को तबीयत का झुकाव इस ओर हो जाय, तो प्रत्येक महुष्य को 
अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति दो सकती है । 

| सब से अधिक हानिकर संगठन ( आथिक अथवा अन्य 

किसी अकार का ) वह है जिसमें मनुष्य केवल अपने ही लिए 
कास करता है, केवल अपने ही ऊपर निर्भर रहता हैं ओर अपने 
ही लिए चीज़ों की व्यवस्था करता है । यदि सब्॒लोग ऐसा ही 
करने लग जावें और यदि कोटुम्बिक-संध भी न हो कि जिनमे 
लोग दूसरे के लिए काम करते हैं, तो में नहीं सममता कि लोग 
जीवित रह सकेंगे । 

तथापि, लोगो में दूसरों की भलाई की यह उत्कट अभिलाषा 

है । इसके प्रतिकूल, हर एक आदमी दूसरों को नुक्तसान 
पहुँचा कर भी अपनी भलाई के लिए अयन्न करता रद्दता है | परंतु 
यह व्यवस्था इतनी हानिकर है कि लोग इस संग्राम में बहुत शीघ्र 
निबलें पड़ जाते हैं। ओर तब खभावत. एक मनुष्य दूसरों पर 


बाज साम्यदाद 


अपना अधिकार जमा लेता है और उन्हें इस बात के लिए विवश 
करता है कि वे उसकी सेवा करें । इसका परिणाम यह होता है 
कि अहित-कर व्यक्तिगत परिश्रम के बदले जिससे कोई फायदा 
नहीं होता सब मनुष्य अधिक लाभ-प्रद्‌ काम करने लग जाते हैं । 

परन्तु लोगों के इन प्रकार के संघटनों मे विषमत) ओर 
आत्याचार ही दिखलाई पडते दें । और इसलिए लोंग समानता 
स्थापित करने ( जैसे सहयोग-समितियां ओर साम्यवादी सभाओं 
आदि को ग्थापना फरना इत्यादि ) ओर मलजु॒प्यों को खतन्‍्त्रत। 
६ जैसे राजनेतिक अधिकार आदि ) दिलाने के लिए प्रयक्ष कर 
रहे हैं । समानता स्थापित करने का परिणाम हमेशा यह होता है 
परिश्रम करनेवालो को हानि पहुँचती है। परिश्रम के फल का 
समान-विभाग करने के लिए अच्छ से अच्छा काम करने वाला 
अ्रम-जीवी खराब से खराब श्रम-जीवी के बराबर कर दिया जाता 
है । इस्तेमाल की चीजें इस प्रकार विभाजित की जाती हैं कि 
किसी भी मनुष्य को दूसरे से अधिक अथवा अच्छी चीजें न 
मिल सर्के जैसा कि जसीन के बटवारे से किया जाता है. और 
यही कारण है कि जमीन बहुत छोटे-छोटे टुकड़ों मे बंठती जा रही 
है, जिससे सर्व-साधारण को ह्वानि पहुँच रही है । राज-सिक 
अबिकारों के द्वारा अत्याचारों से मुक्ति पाने के 'प्रयक्ष से लोगों 
में और भी अधिक जोश ओर हेष-भाव फेलता है। इस प्रकार 
लोगों में समानता स्थापित करने और अत्याचारों से लोगो की 
मुक्ति करने के प्यत्र किये जा रहे हैं, यद्यपि उनमें अभी तक कोई 
भी सफलता ग्राप्त नहीं हुई है । किन्तु एक-तन्त्र-वाद ( किसी एक 
मनुष्य का अधिक से अधिक मनुष्यो को अपनी अधौनता में बंनाए 


ए 
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रखने की प्रथा ) दिन पर दिन बढ़ती ही जाती है। जितना ही 
शधिक परिश्रम का केन्द्रीकरण (()०४78)29907) होता जायगा 
उतना ही तव्यधिक लाभ होगा, परन्तु असमानता भी उतनी ही 
वधिक दृढ़ता और भयंकरता घारण करती जाती है । 


तो फिर ऐसी दशा में होना क्या चाहिए ९ व्यक्तिगत परिश्रम 
ले कोई लाभ नहीं, सामूहिक परिश्रम अधिक लाभग्रद है, परन्तु 
अ्रसमानता और अत्याचार वडी ही भर्यंकर वस्तु हैं । 


साम्यवादी लोग संसार की सारी संपत्ति (पूजी) को समस्त 
गण्ट अर्थात्‌ सानव-समाज की सपत्ति बना कर इस असमानता 
ओर अत्याचार को मिटाना चाहते हैं, जिससे केन्द्रीभूत श्रम-जीवी 
सगाज खर्य मानव समाज बन जायगा । परन्तु पहिले तो केवल 
मलुष्य-समाज ही नहीं किन्तु संसार के सारे राप्ट्र भी अभी इसकी 
ध्यावश्यकता को खीकार नहीं करते, और जब तक वे इसे स्वीकार 
स करेंगे तब तक इस प्रथा को सारा मनुष्य-समाज स्वीकार नहीं 
कर सकता । दूसरे उन लोगो मे, जिनमें प्रत्येक मनुष्य केवल 
अपने ही व्यक्तिगत खार्थ के लिए प्रयत्न करता रहता है. ऐसे 
सनुष्यों का मिलना असंभव होगा जो अपनी शक्ति का अनुचित 
लाभ उठाए बिना नि खा भाव से मनुष्य-समाज की संपत्ति का 
उचित प्रबन्ध कर सकें--ऐसे लोग, जो फिर से संसार में अस- 
सानता और अत्याचार के जन्म-दाता न वन जाय॑ । 

इसलिए मानव-समाज के सामने एक बिकट समस्या उपस्थित 
हो जाती है--यह कि था तो परिश्रम के केन्द्री-करण से आबि- 
भूत इस अप्रगति का वह परित्याग कर ढे--समानता का भंगः 


3७५७ साम्यवाव 


करने अथवा अत्याचारों को होने देने की अपेक्षा पीछे इृट 
जाय--या साहस के साथ यह वात स्वीकार कर ले कि 
असमानता और अत्याचार अवश्य रहेंगे। जब लकड़ी काटी 
जायगी तो इधर-उधर खपाचें ज़रूर फलेंगी, ऐसे लोग तो हमेशा 
इहेँंगे जो ' दूसरों का शिकार बने रहें, और आपस में लड़ते 
ऋराड़्ते रहना तो सानव-समाज का घम है । इस विचार को 
ओड़े से लोग मानते भी हैं ओर उसका समर्थन भी करते है । 
परन्तु इसीके साथ-साथ, जिन लोगों छी संपत्ति छीन ली गई है, 
पजिनके ऊपर अत्याचार किये गए हैं और जो लोग इस प्रथा के 
विरोधी और उससे द्वष रखनेवाले हैं, वे और भी अधिक इसका 
विरोध करते रहेंगे, चीख॒ते और चिल्लाते रहेंगे ओर इंसा-मंसीह, 
सत्य एव घममं के नाम पर उस आदश की नफरत के नारे चुलन्द करते 
रहेंगे, जिसको कि हमारे समाजने हाकिसाना ढगपर स्वीकार किया है। 
परन्तु यह बात एक वच्चे की भी समर में आ सकती हे 
ईके, यदि हर एक आदमी ऐसे काम करने लग जाय जो सवे- 
साधारण के लिए हितकारी हैं, और इसलिए उसके भोजन वर्रादि 
की भी उसी अकार व्यवस्था की जाय मानों वह इतने बड़े कुट्टुंच 
का एक व्यक्ति हो अथान्‌ उसे भी अन्य लोगों की तरह भोजन 
ओर बस्वादि दिये जायं, तो इससे सब लोगों को अधिक से अधिद 
लाभ पहुँच सकता है | लेकिन चूंकि समाज के अन्दर ऐसा रिवाज 
नहीं है, चूकि मनुष्य को आत्मा में प्रविष्ट द्ोकर उसका अपने 
वश में करना असनन्‍्भव है, ओर चूकि हर एक आदमी को इसके 
(लए राज़ी करना भी असंभव है अथवा इसमें बहुत समय लगेगा, 
इसलिए केवल' एक सा शेष रह जाता है। यह कि अधिकांश 
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लोगों का थोड़े से मनुध्यो की आधीनता मे रखे जाने के परिणाम 
स्वरूप परिश्रम के केन्द्री-करण में सहायता की जाय, और इसी 
के साथ-साथ जिन लोगों की संपत्ति हरण कर ली गई है उनसे 
उस असमानता को छिपाया जाय, जो उनमे और धन-धान्य सपन्न 
मन्नुष्यो में है उनके हमलो को बचाया जाय ओर पीड़ितों की 
सहायता की जाय तथा उन्हें दान दिया जाय । यह बात हो रही 
है; परन्पु पू'जीवाद दिन पर दिन बढ़ता ही जाता है, और अस- 
घानता एवं अत्याचारों की भयंकरता भी बढ़ती ही जाती है। 
इुसीके साथ-साथ लोगो में जाम्रति भी बडी तेज़ी के साथ होती 
जा रही है और इस असमानता तथा अत्याचारों की निष्ठुरता 
अथवा क्ररता की बांत लोगो पर ( पीड़ितों और पीड़कों दोनो पर ) 
अधिकाधिक स्पष्ट होती जा रही है । 

इस सम्बन्ध में आगे कोई ओर उन्‍नति अथवा सुधार करना 
असम्भव है। इसलिए जो लोग सोचते कम है, जो किसी वात' 
$ तकथुक्त परिणाम को नहीं देखते, वे इसके लिए कल्पित उपाय 
पतलाया करते हैं । वे कह्दते हैं-लोगो मे इस शिक्षां का अचार 
किया जाय कि अधिकराधिक लाभ क्रे लिए लोगों का परस्पर 
मिल-जुल कर रहना अत्यावश्यक दे । पर यद्द बात तो बिस्कुल 
वाहियात है । यदि लोगों का उद्द श्य अधिक से अधिक लाभ की 
प्राप्ति करना है, वो इस राजकीय सगठन में मनुष्य अपने लिए 
इस लाभ और खुविवा की प्राप्ति अवश्य करेंगे । इसलिए ऐसे 
प्रयल्लो का परिणाम सिवा बातों के और कुछ भी नहीं होता । 

समाज का ऐसा संगठन, जिससे सर्व-साधारण को लाभ 
पहुँच सकता है, उस समय तक नहीं हो सकता जब तक कि 
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प्रत्येक मनुष्य का लक्ष्य लाभ अथवा पा्िव कल्याण रहेया. सववे- 
साधारण के लिए लाभकारी सगठन तो तभी दो सकता है जब 
समस्त मनुष्य-समाज का लक्ष्य बह कल्याण हो जिसका इस 
सासारिक सुख-समृद्धि से कोई सम्बन्ध नहीं हे--जब प्रत्येक 
सनुष्य अपने हृदय से यह कहने लग जावेगा--“निधनों का ही 
जीवन सुख-मय ओर धन्य हैं: वही लोग सच्चे सुखी और 
भाग्यवान हैं जा रोते हैं, जो सताए जाते हैं ।” क्रेवल उसी 
समय जव प्रत्यक मनुध्य शिव (भौविक्र) कल्याण का नहीं वरन्‌ 
आध्यात्मिक कल्याण ( सुख ) का अन्त्रेघक होगा जो एक सात्र 
त्याग से ही प्राप्त हो सकता है ओर जिसे सत्य प्रसारित करने 
का साथन भी त्याग ही हँ--हवल उसी समय सारे मनुप्य- 
समाज का अधिक से अधिक कल्याण हा सकता है | 

एक इसी साधारण उदाहरण को के लीजिए | लोग साथ 
साथ रहते है । बदि वे लोग चरावर सफाई बनाये रहें, अपने 
इद-गिदे सफाई रखें ओर अपनी तमाम चीज़ों को साक सुथूरा 
रखें, वो सावजनिक सफ़ाई के लिए अत्येक मनुष्य को चहुत 
थोड़ा परिश्रम करता पड़ेगा । परन्तु प्रत्येक मनुष्य अपनी चीज़ें 
आर अपनी जगह की सफाई उनाए रखने का आदी वना रहता 
है; तो फिर जो मनुष्य सारी जगह साफ रखता चाहता है, उसे क्या 
करना चाहिए ? उसे सत्र लोगों के लिए काम करना पड़ेगा, 
गद-गुवार से अपना शरीर मेला करना पड़ेगा । यदि वह ऐंसा 
न करेगा, केचल अपने दी लिए काम कंरेंगा. तो उसे अपने 
उइश्य की आप्रि न हा सकेगो | इसमें सन्देह नहीं कि दूसरों को 
हुक्म देना आसान है: परन्तु कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो 
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इस प्रकार लोगो को हुक्म दे सकें | इसलिए केवल एक द्वी मार्ग 
शेत्र रह जाता है--अत्येक मजुप्य का दूसरों के लिए काम करना। 

घास्तव में एक ऐसे संसार के अन्दर, जहां सब लोग खाथ्थ- 
मय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, दूसरों के लिए जीवित रहने 
लुगना किव्प्चित्‌ असम्भव है, मनुष्य को तो पूरे तौर पर आत्म- 
विस्मरण कर देना होंगा । यही वात है जिसका महात्मा मसीह 
की उपदेश-चन्द्रिका से प्रकाशित हृदय अभिलापी है | 


-- न नै न 
क्या कारण है कि इस प्रृथ्वीतल के ऊपर स्थापित डेश्वरी 


साम्राज्य न तो वतसान राजकीय बल-प्रयोग के द्वारा ही प्राप्त 
किया जा सकता है, न क्रान्ति अथवा राजकीय साम्यवाद के 
द्वारा और न उन उपायो द्वारा ही उसकी प्राप्ति हो सकती है, 
जो इंसु-धर्माठुयायी साम्यवादियों की ओर से वतलाए गये हैं--- 
अर्थात्‌ प्रचार-कार्य यथा लोगों में क्रमश. इस भावना की वृद्धि 
कि सेवा भाव से लाभ की प्राप्ति होगी ? 

जब तक मनुष्य का लक्ष्य अपने व्यक्तिगत जीवन की भलाई 
रहेगा, तब्र तक कोई भी मनुष्य अपना मुनासिव हिम्सा मिल 
जाने पर भी अपनी भलाई के लिए किये जानेवाले प्रयत्नों से 
अपने आपको रोक नहीं सकता--बह उस समय भी अप्रन्ते आप 
को नहीं रोक सकता जब लोगों की ओर से ऐसी मांगें पैश की 
गई हो जिनमें सर्व-साधारण की ,भलाई है । इसका कारण एक 
तो यह है कि इन मांगों में पूर्ण न्याय की वात का पाना असम्भव 
है--लोग हमेशा अपनी मांगों को बढ़ा कर पेश किया करते हैं । 
दूसरे, यदि न्याय-पूर्ण मांग फा पैसाना मिलना सम्भव भी 
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हो, तो भी मनुष्य उन वातों क्ली' मांग पेश नहीं कर सकता 
जो केवल न्याय-पूर्ण हैं। क्‍योंकि यह कभी उन्हे पा न 
सकेगा वरन्‌ हमेशा उन्ले कम ही पावेगा | चूंकि उसके इदे-गिर्द 
रहनेवाले मनुष्यों की मांगों का नियंत्रण न्याय से नहीं वरन्‌ 
व्यक्ति-गत लाभ ( जाती फायदा ) से होता है, इसलिए यह बात 
स्पष्ट है कि वस्तुत. प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकताओं की आप्ि 
अपनी न्यायोचित मांग पेश करने की अपेक्षा प्रति-स्पर्धा एवं 
अपने व्यक्ति-गत उद्योग से ही हो सकती है (जैसा कि आज कल 
हो रहा है ) । 

जब त्तक लोग अपनी व्यक्ति-गत भलाई के लिए ही प्रयत्न करते 
रहेंगे, तब तक न्याय की प्राप्ति के लिए ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो 
सांसारिक वस्तुओं कां उचित परिमाण निश्चित कर सकने में समर्थ 
हों, जो न्यायानुसार प्रत्येक मनुष्य के हिस्से मे पड़नी चाहिग्ट । 
ऐसे लोगों की भी आवश्यकता है जिनके हाथ में शक्ति हो, और 
वे उन आदमियों को रोक सकें जो अपने म्ुुनासिव हिस्से से 
ज़्यादा का उपभोग कर रहे हैं। ऐसे आदमी हैं. और हमेशा से 
रहे हैं जिन्होंने इन दोनों बातो का चीडा उठा लिया है । वे हमारे 
शासक लोग हैं । परन्तु इस समय तक एक-तंत्र अथवा प्रजा-तंत्र 
राज्यों में से किसी भी राज्य में ऐसे लोग नहीं पाये गये हैं जिन्होंने 
सांसारिक वस्तुओं की मादा निश्चित करने में तथा लोगों मे 
उनका उचित वितरण करने मे अपने अधिकार का अनुचित 
अ्योग कर के एवं अपने तथा अपने सहायकों के हित के लिए 
इस मयोदा का उल्लंघन कर के उस कान को सत्यानाश न कर दिया 
हो जो डनके सिधुर्द ऊिया गया था और जिसके करने का उन्होंने बीढ़ा 
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उठाया था। इसलिए इस उपाय को तो सब लोगो ने असंतोप- 
जनक स्वीकार कर लिया है । अब कुछ लोगों का कहना है कि 
इन सरकारों का अन्त कर के उनके स्थान में दूसरे प्रकार की सर- 
कारें स्थापित करना आवश्यक है । इन नई सरकारों का मुख्य काम 
है हमारे आयिक मामलों का निरीक्षण करना । वे इस बात को 
स्वीकार करें कि संसार की सारी सम्पत्ति ( पूंजी ) ओर जमीन 
जनता की सम्मिलित सम्पत्ति है। वे लोगो के परिश्रम की व्यवस्था 
करें और उसके परिश्रम के अमुसार--( अथवा, जैसा कि कुछ 
लोगो क्वा कहना है, उनकी आवश्यकतानुसार ) लोगो में सांसा- 
रिक्र सुखसमृद्धि की बध्तुओं का वितरण करे । 

इस प्रकार के संगठन के लिए अब तक जितने प्रयत्न किये 
गये हैं, वे सब निष्फल रहें। परन्तु इस प्रकार के प्रयोगों के बिना 
भी यह निश्चय के साथ कहा जा सकता है कि जो लोग अपनी 
व्यक्तिगत भलाई के लिए ही प्रयत्न करते रहते हैं, उनसे ऐसे 
संगठन के उद्दे श्य की सिद्धि नहीं हो सकती । क्योकि वे लोग- 
उनमें से अधिकतर लाग-जो अर्थ-सम्बन्धी मामलो की देख-रेख 
करेंगे, ऐसे ही आदसी होगे, जो अपनी व्यक्तिगत भलाई के लिए 
ही व्यग्न रहते हैं और उसीके लिए प्रयत्न करते रहते है | उन्हें 
काम भी ऐसे ही आदमियों से रहेगा, जो उनके समान द्वोगे । इस- 
लिए नवीन आर्थिक व्यवस्था का संगठन करने और उसे क्लायम 
रखने में वे अवश्यमेव उसी प्रक्रार अपने स्वाथ की सिद्धि करेंगे 
जिस प्रकार उनसे पद्विले वाले प्रवन्धक और शासक लोग करते 
थे, और इस अकार जो काम उनके सिपुर्द किया गया था, उसके 
. मतलब को भी खब्त कर देंगे। 
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कुछ लोग कहेंगे--“इसके लिए ऐसे आदमियो को ढूँढ़ो जो 
बुद्धिमान और शुद्ध अन्त'करण के हो” परन्तु सिवाय बुद्धिमानः 
एवं शुद्ध अन्तःकरण वाले मनुष्यों के अन्य कोई भी मनुष्य बुद्धि- 
मान ओर शुद्ध अन्तःकरण वाले मनुण्यो को नहीं ढूँदढ सकता । 
ओर यदि सभी मनुष्य बुद्धिमान ओर पवित्र होते तो किसी संग- 
ठन की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, इसलिए क्रान्तिकारी साम्य- 
वादियो की ओर से जो कुछ भी कहा जाता है वह अव्यवहाय्य 
ओर 'असम्भव है, यह बात सब लोगों की, ओर स्वयं उनकी भी 
समम में आ जाती है । यही कारण है कि यह बात अब बहुत 
पुरानी हो गई है और उसमे अब तक न कोई सफनता प्राप्त हुई 
है ओर न उसके प्राप्त होने की कोई आशा रह गई है । 


अब हम तीसरे, इसाई साम्यदादियों के उपदेश को लेते है 
जिसका तात्पय यद्‌ है कि लागों के अन्त.करण पर प्रभाव डालने 
वानी बातो का अचार किया जाय । लेकिन जैसा कि बिलकुल 
स्पष्ट है इस उपदेश के अनुसार कार्य करने से तभी सफलता 
मित्र सकती है, ज+ सब साफ तौर से हिल मिल कर परिश्रम 
करने के लाभ को समर लेंगे, ओर जिस समय यह जागृति सव 
लोगो में समान रूप से फैल जायगी | लेकिन चूँकि यह बात 
ब्रिल्कुन स्पष्ट है कि इनमे से कोई भी बात नहीं हो सकती, इस- 
लिए वह आध्िक संगठत सफन नहीं हो सकता । जिसका निर्माण 
प्रतित्मघों एवं जीव्रन सप्रष के ऊपर नहीं चरन सार्वजनिक दवित 

की दृष्टि से किया गया हो । 


इसलिए जन्न तक मनुष्य का लक्ष्य खाथे ( अपनी व्यक्तिगत 
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भलाई ) रहेगा,,तब तक वर्तमांन संगठन से अच्छा फोई भी 
संगठन नहीं हो सकता । 


। , ईसाई-साम्यवाद का उपदेश करने वाले यह गलती करते हैं 
कि वे अपने धम्मग्रन्थ से सावजनिक भलाई सम्बन्धी वही नतीजा 
निकालते हैं जो वास्तव में इंजील का लक्ष्य नही है, चल्कि इसके 
प्राप्त करने के साधनों के सही होने की सिफ एक तरदीक़ ही है । 
इंजीन ( बाइब्रिल ) में यह बतलाया गया है कि जीवन का मार्गे 
क्‍या है और होता यह है कि इसी मार्ग के ऊपर चलने से मनुष्य 
को अनायास ऐहिक सुख-सम्ृद्धि की शाप्ति भी दो जाती है। 
प्राप्ति जरूर हो जाती है, परन्तु बाइबल का लक्ष्य केवल यद्दी नहीं 
है । यदि इंजील की शिक्षा का उद्देश्य केवल ऐहिक सुख-समृद्धि ही 
होता तो इसकी प्राप्ति भी न हो सकती । 


उसका लक्ष्य इससे कहीं बड़ा ओर ऊँचे दर्ज का है। इस 
शिक्षा का लक्ष्य पार्थिव सुख-सम्रद्धि नहीं किन्तु आत्मा, अथोत्‌ 
आरीरस्थ इेश्वरी तत्व का मोक्त है। इस मोक्ष की प्राप्ति खार्थमय 
बैयक्तिक जीवन का, और इसलिए सांसारिक सुख-सम्ृद्धि का भी 
त्याग कर के ओर अपने पडोसियों के सुख-सम्रद्धि तथा भलाई के 
बलिए प्रयत्न करमे--उनके साथ प्रेम करने से ही दो सकती ? । 
और केवल इसी प्रकार के उद्योग से मनुष्यों को सब से बड़े और 
उत्तम मुख--प्रथ्वी-तल पर, इेश्वर के साम्राज्य की-प्राप्ति हो 
सकती है | 
अपने व्यक्तिगत सुख-समृद्धि के लिए प्रयत्न करते रहने से 
तो व्यक्तिगत खुख की श्राप्ति हो सकती है और न सार्वजनिक 


$द८ 'साम्यवाद्‌ 


सुख की । श्रात्म-विस्मरण कर देने ( अपने आपको भुला देने ) 
ओर अपनी समस्त स्वार्थमयी भवृत्तियों का त्याग कर देने से हो 
व्यक्ति-गत तथा सावेजनिक दोनों प्रकार के सुख-समृद्धि की प्राप्ति 
हो सकती है । 
>८ > >< ओ< 

सिद्धान्त-रूप मे, मानव-समाज का सगठन तीन प्रकार रहे 
हो सकता है । प्रथम तो यह कि ससार के सर्वोत्कष्ट मं 
लागो के लिए ऐसे कानून की व्यवस्था करे जिससे मनुष्य- 
समाज का अधिकाधिक कल्याण होने की सम्भावना है 
ओर अधिकारी लोग इस क्रानून का पालन करने के लिए सब 
लोगो को मज़बूर करे | इसकी परीक्षा हो चुकी है, परन्तु इसका 
परिणाम यह हुआ है. कि अधिकारिया ने, उन लोगो ने जिनके 
द्वाथ मे इस कानून के पालन कराने का काम दिया गया था, अपन 
अधिकार का दुरुपयोग किया और इस क़ानून को तोड़ा । केबल 
उन्होने ही नही वरन उनके सहायको ओर सहकारियों तक ने, 
जो अच्छी तादाद में हैं, उसका मनमाना दुरुपयोग किया। 
इसके बाद एक दूसरी आयोजना सामने आई-जिसका भाव यह 
है कि अधिकारियों की कोई आवश्यकता नहीं है। वल्कि यदि 
प्रत्येक मनुष्य अपनी व्यक्तिगत भलाई को ही लक्ष्य मान कर कार्य 
करे तो न्‍्यायानुसार कार्य हो सकता है | परन्तु इसे भी सफलता 
नहीं मिलती। इसके कारण दो हैं; एक तो यह कि सत्ता का 
अन्त नहीं हुआ, ओर दूसरे यह कि लोगों का खयाल है कि 
इसका अन्त किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि अत्याचार बराबर 
होते ही रहेगे । इसका कारण यह है कि सरकार डाकुओ को 
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पकड़ने में अपने अधिकार का प्रयोग करने से इन्कार कर देगी 
और डाकू लोग भी ' अपने काम से बाज़ न आदेंगे। जब तक 
अधिकारी बने रहेंगे तव तक' सुख-सम्ृद्धि के लिए संग्राम करने 
चाले मनुष्यों की दशा में असमानता बनी ही रहेगी | केवल इस- 
लिए नहीं कि कुछ लोग दूसरों की अपेक्षा अधिक वलवान हैं 
पकिन्तु इसलिए भी कि लोग इस संग्राम सें अधिकारी वग से सहा- 
यता लेते रहेंगे । दूसरे, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए किये जाने 
वाले इस त्तिरन्तर संग्राम भे किसी मनुष्य का थोड़ा सा भी लाभ 
उसे कई गुना लाभ पहुँचा देता है ओर इसलिए असमानता का 
उत्पन्न हो जाना और उसका बढ 'जाना अनिवार्य हो जाता है | 
एक तीसरां विचार फिर भी शेष रह जाता है यह कि लोग यह 
समम जायें कि दूसरो की भलाई के लिए जोबित रहना अ्रत्यंत 
लाभदायक है, ओर वे सब इसी के अनुमार कार्य करने में लग 
जाये । इंसाइई-मजहब भी इसी बात की शिक्षा देता है। प्रथम तो 
इस घधिचांर को कार्य-रूप में परिशत करने में किसी प्रकार की कोई 
बाहरी रुकावट नही पड़ सकती । चाहे सरकार के थास पूँजी आदि 
ओर सम्पूर्ण वर्तमान सगठन हो अथवा न हो, लोगो के विचार 
में क्रान्ति हो जाने से इस उद्दे श्य की सिद्धि अवश्य हो जायगी | 
दूसरे इस काये को आरनभ करने के लिए किसी मनुष्य को क्रिसी 
समय विशेष की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रत्येक ऐसा 
मनुष्य, जिसके जीवन-सम्बन्धी विचारों में यह परिवर्तन हो गया 
है ओर जिसने अपना सारा जीवन दूसरों की मलाई के लिए ही 
अपंण कर दिया है, आरम्भ से ही इस लोक-हित के कामों में 
सहायता करने लग जाता है। और तीसरे जिस समय से हमको 


क्षो 
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उन्हें-आवश्यकता है, चरन उन दस्तुओं का भी कि जिनकी इलन्देँ 
कोई जरूरत नहीं है। वे जो ऋछ भी पाते हैं चट कर जाते हैं । 
इस ऋरण सुलोपमोग के पदायों की मात्रा कितनी हो क्यों चल 
बढ जाय, लागों के लिए क्विी दी छुविधाएं क्‍यों न कर दी जाय॑ 

जो लोग सच के ऊपर ह--अधिकारी-वर्ग--वे उन सारी बन्तुओ 
को अपने अधिकार में कर हंगे । 


कोई भी मनुष्य आवश्यक वस्तुओं का एक निश्चित मात्र 
अधिक उपयोग नईी कर सकता, पर विलासिता की बन्ठुओं 
सीमा नहीं हैं। हजारों लाखों मन रोटी घोड़ों और 
को खिला दी जा सकती है; करोड़ों एक जमीन में पाक 
टेनिस लॉन इत्वदि वनाए जा सकते हैं, जैसा कि इस समय 
है | इसलिए उत्पादइन-शक्ति तथा घन की बुद्धि से निन्‍्न- 
के लोगों के छुल-सम्ृद्धि में एक अजु-मात्र भी चृद्धि उस 
समय तक नहीं हो सक्तती जब दक कि उच्च अणी के लोगों कं 
हाथ में शक्ति है. ओर बचे हुए घन को विज्ञासिता को बन्तुओं नें 
व्यय करने की उनमें इच्छा है । इसके विपरीत, उत्मादन-शक्ति 
को वृद्धि से. वो प्राकृतिक शक्तियों के ऊपर अधिकार पा ऊाने के 
कारण उ्च्च-ओेणी के लोगों क्ष, जिनके हाथ में अधिकार 
या शक्ति है. ओर भी अधिक शक्ति की श्राप्रि होती है--लिसके 


द्वारा वें इन निन्‍न-अ्र णो के अस-जीवियोां के ऊपर अपना अधिदार 
बसाए गख सकें । 
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आर जब इन तनिम्त-त्रेणी के श्रम-जीवियों की ओर से अमीर 
आदमिसतों के साथ हिस्सा वंदाने का प्रवत्त किया जाता है--जिस 
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समय क्रान्तिकारी आन्दोलन और हड़ताल किये जाते हैं---उस 
समय लड़ाई-मगढ़ा उठ खड़ा होता है जिसमे धन का व्यण व्यय 
होता है । लडनेवाले लोग कहते हैं---“यदि मुझे नहीं मिलता है. 
तो ओर किसी को क्यो मिले ९” 

प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करने ओर सासारिक सपत्ति को 
इतनी अधिक मात्रा मे उत्पन्न करन का प्रयत्न, जिससे संसार में 
इसकी कही पर भी कमी न रह जाबे ओर सब जगह काफ़ी इफ- 
रात हो जावे, ताकि प्रत्येक मनुष्य को अपना-अपना हिस्सा मिल 
सके, ऐसा ही मूर्खता-पूर्ण है जैसा कि एक खुले सकान को गर्स करने 
के लिए चूल्हा जलाना है । आप आग को चाहे जितना ही बढ़ावे,. 
ठडी हवा गमे हो कर ऊपर उठेगी और नई ठंडी हवा आ कर फिर 
फौरन उसको जगह ले लेगी, और इस प्रकार उस मकान में सब 
जगह वरात्रर गर्मी नहीं पहुँच सकेगी । जब तक ठंडी हवा आत्ती 
ओर गम हवा बाहर जाती रहेगी तब तक ऐसा ही रहेगा । 

अब तक जिन तीन उपायो का आविष्कार हुआ है उनके 
सम्बन्ध से यह कहना कठिन है कि इनमे से सब से अधिक 
मृखता-प्रणं कौन सा दै--क्योंकि वे सभी एक से मूखेता-पूर्ण है 

इनमे से पहिला उपाय, जिसके आविष्कर्ता क्रातिबादी लोग हें, 

है कि उच्च-शणी वाले मनुष्य-समाजं को मिटा दिया जाय 
जो सारे का सारा धन चट कर जाता है । यह उपाय वैसा हा 
है, जैना किसी आदमी का इस खयाल से कि जब चिमनी 
न होगी तो गर्मी बाहर न निकलेगी किसी चिमनी को 
तोड़ने लग जाना जिससे गर्मी बाहर निकल रही हो । लेकिन 

24 
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अगर गर्मी का रुत और रफ़्तार वद्दी है तो जो सूराख उस 
खचिसनी की जगह पर रह गया है उससे भी गर्मी उसी तरह निक- 
लती रहेगी जिस तरह कि चिमनी स निलकृती थी | उसी प्रकार 
जब तक शासनाधिकार बना रहेगा तब तक धन भी उन्हीं लोगों 
के पास जाता रहेगां जिनके हाथ में शासनाधिकार रहेगा । 
दूसरा उपाय, जिसको इस समय विलहेम कैसर काम में 
लाने जा रहे हैं, गह है कि वर्तमान व्यवस्था में किसी प्रकार का 
कोई परिवरततन न किया जाय वल्कि उच्च श्रेणी वालो से, जिनके 
हाथ में धन ओर शक्ति है, इस धन का एक थोड़ा सा अंश ले 
लिया जाय और उसे दरिद्रता के इस अथांह गहरे गढ़े में फेंक 
दिया जाय । (वह भूखों मरनेचाल इन दु खी गरीबों में चाट दिया 
जाय । ) यह ऐसा ही है जैसा कि उस चिमनी के सिरे पर, जिसमें 
से हो कर गर्मी निकल « रही है, पंखे लगा कर नीचे की ओर 
वापस लाने के इरादे से निकलती हुई गर्भी को पस्रों की मदद से 
नीचे उतारने की कोशिश करना है। ०्ह एक ऐसा काम है, जो 
साफ तोर पर कठिन ओर बेकार है, क्योंकि जिस समय गर्मी 
नीचे की ओर से ऊपर को चढ़्ती है, उस समय चाहे जितना भी 
कोई उसे नीच उतारने की कोशिश करे (और कोई मनुष्य ज़्यादा 
नीचे गमे हवा को उतार भी नहीं सकता ) वह फिर फौरन ऊपर 
की ओर चढ़ जायगी ओर सारी मेहनत बेकार हो जायगी । 
तीमरा और अन्तिम उपाय वह है, जिसकी शिक्षा इस समय 
विशेष रूप से अमेरिका मे दी जाती है ! इसका तात्पय यह है कि 
' प्रतिस्पधापूण ओर वैयक्तिक जीवन के स्थान से साम्यचाद के 
 >न्‍्य का श्रचार किया जाय, ऐसे सिद्धान्व का जिसमें एसो- 


3७१ साम्यचाद्‌ 


सियेशनों और को-आपरेशनों ( सहयोग समितियों ) के कायम 
करने की बात वतज्ञाई गई है। डॉन! ओर 'नेशनलिस्ट' नामक 
समाचार-पत्रों में इसको यों समझाया है कि वावा ओर कर्मण 
सहयोग की शिक्षा दी जाय । क्योंकि प्रतिस्पर्धा, उप्रक्तिवाद और 
लड़ाई-मफगढ़े से अधिकाधिक शक्ति और इसके परिणाम-स्वरूप 
धन का क्षय हो रहा है | इसके बदले यदि इस सहयोग के सिद्धान्त 
के अनुसार प्रत्येक समनुप्य अपना सारा काम लोक-हिता्थ ( सवव- 
साधारण के लिए ) करे और अन्त में सावजनिक सम्पत्ति मे से 
अपना हिस्सा ले तो उससे प्रत्येक को कहीं अधिक लाभ पहुँच 
सकता है | यह सच घड़ा हो उत्तम है, परन्तु इसमे रब से बड़ी 
घुराई यह है कि प्रथम ता कोई भी मनुष्य यह नहीं जानता है कि 
जब सब चीज़ें बरावर वांट दी जायंगी, उस समय प्रत्येक सनुप्य 
का दिस्सा क्‍या होगा | इसके अलावा, हर एक आदमी का हिस्सा, 
चाहे जो कुछ भी हो, जो लोग इस समय विलासितापूर्ण और 
अमीराना ज़िन्दगी वसर करते हैं, उनके लिए वह अपयाप्त 
६ नाकाफी ) द्वी मातम होगा । "सब लोग सुखी एवं सम्पन्न होंगे, 
ओर तुम भी बैसे ही सुखी और सम्पन्न होंगे जैसे कि दूसरे लोन |”? 
“--- परन्तु में बाक़ो श्रादमियों की तरह रहना नहीं चाहता, में 
उनसे अच्छी हालत में रहना चाहता हूँ । में हमेशा से दूसरो से 
अच्छी हालत में रहता आया हूँ और में ऐसे जीवन का आदी 
हो गया हूँ ।?-- और मे, में तो झुद्दतों से सब लोगो से खराब 
इालत में रहता आया हूँ, ओर अब में उसी तरद्द रहना चाहता 
हैँ जिस तरह दूसरे लोग रहते रहे हैं |” यह उपाय सब से निकृष्ट 
उपाय है, क्‍योंकि इसमें यह सममने की भूल की गई है कि जद 
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कि सभी अच्छे जीवन की कोशिश कर रहे है कुछ लोगो रे 
सयम की आशा की जा रही है। 

एक-मात्र उपाय तो यह है कि लोगो पर उनके सच्चे-हिंद 
की बात प्रकट कर दी जाय, ओर उन्हे यह दिखला दिया जाय 
कि धन एक बहुत बड़ी बरकत नहीं विन्‍्तु लोगो को उनसे उनकी 
सच्ची भलाई की बात छिपा कर, अपने हित से विमुख रखने- 
वाली वस्तु है। ' 

इसका केवल एक ही उपाय है और वह यह कि सासारिक- 
इच्छाओं रूपी छिंद्र को बन्द कर दिया जाय । केवल इसीसे 
उष्णुत्ता का समान वितरण हो सकेगा। पैदावार को बढ़ाने का 
प्रयन्न करने और इस प्रडार साव॑जनिक सम्पत्ति की वृद्धि करने 
से सबसाधारण का कल्याण नहीं हो सकता । आग मे कही घी 
डालने से आग बुमती है ९ 

“जन जातु काम कामानमुपभोगेन शाम्यति ।” 


५०. ११ 


ह॒विषा कृष्ण वर्त्मव भूय एवासिवर्धते “| 


चोथा अध्याय 


अराजकता 


झुवराजक लोगो का यह फथन सम्पूर्णतया ठीक है-कि 
वर्तमान व्यवस्था को नहीं मानना चाहिए, क्‍योंकि 

इस समय जैसी दुव्यवस्था और गडचडी फेली हुई है, अधिकारी- 
ख्र्ग के न रहने पर उससे अधिक ढुव्यवन्था और गड़बड़ी न 
होगी | उनका सिफ यह खयाल गलत है कि अराजकता की स्था- 
पन्ा केवल हिसामय क्रान्ति के द्वारा ही हो सकती है। अराज- 
करता की स्थापना अवश्य होगी । किन्तु उसकी स्थापना केवल 
उसी समय हो सकेगी, जब इस राजकीय शक्ति द्वारा अपनी रक्षा 
न चाहने वाले आदमियों की संख्या बढ़ेगी, जब ऐसे लोगो की 
संख्या बढेगी जिन्हे इस शक्ति को काम में लाते लज्ना माहछूम होगी । 


“यह साय पूंजी-पतियों का संगठन श्रम-जीवियों के हांथ में 
चल; जायगा, और उस समय श्रम-जीवियों के ऊपर कोई भी 
अत्याचार न होगे और कमाई का अनुचित ( विषम ) विभाग 
भी न होगा ।” 


“लेकिन सवाल यह है कि उस समय काम की व्यवस्था 
कौन करेगा ? इनका शासन किसके हाथ में होगा ?” 


“यह सब आप से आप होता रहेगा । श्रम-जीवी लोग चर 
हर एक बात का प्रबन्ध कर लेगे |? 


सासाजिक कुरीतियाँ १७$ 


“लेकिन यह पूंजी-पतियों का संगठन केवल इसीलिए किया 
गया था कि प्रत्येक काम की व्यवस्था करने के लिए ऐसे व्यव-- 
स्थापको की आवश्यकता है जिनके द्वाथ में कुछ शक्ति हो | पर 
जहां शक्ति होगी वहां उसका दुरुपयोग भी होगा-वही बात जिसके 
मिटाने की तुम इस समय कोशिश कर रहे हो । 

८ ८ >< >< 


इस प्रश्न का कि, बिना सरकार के विना अदालतों के ओर 
बिना सेना के काम कैसे चलेगा, कोई उत्तर नही दिया जा सकता। 
क्योकि यह प्रश्न ही गलत है। समस्या यह नही है कि आज-कल 
के आदर्श की अथवा किसी नवीन आदशे की सरकार की स्थापना 
किस प्रकार की जा सकती है । न में ओर न हममे से कोई अन्य 
व्यक्ति इस प्रश्न का फेसला करने के लिए नियुक्त किया गया है । 


पर तो भी हमारे लिए इस प्रश्न का उत्तर देना अनिवाय है 
कि-मेरे सामने हमेशा खड़ी रहने वाली इस समस्या का मुक्ता- 
बिला में क्रिस प्रकार करूँगा ९ क्‍या मुझे अपना अन्त करण उन 
कामो के हवाले कर देना चाहिए जो हमारे चारों ओर संसार में 
हो रहे हैं. ९ क्या मुझे इस बात को घोषणा कर देनी चाहिए कि 
में उस सरकार के कामों से सहमत हूँ, जो गलती करने वाले 
आदमियो को फांसी पर लटकवा देती है, जो लोगों की कत्ल 
करने के लिए फौजें रखती और भेजती है, जो दुनियां की कौमो- 
को अफीम-खोरी तथा शराब-खोरी में डाल कर उनका सत्यानाश 
करंती है ? अथवा मुझे! अपने सारे काम अपनी अन्‍्चरात्मा के 
आदेशो के अनुसार करने चाहिए ? अथात्‌ क्‍या मुके उस सरकार: 
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के साथ किसी प्रकार का सहयोग करने से इन्कार कर देना चाहिए 
जिसके सारे काम मेरी अन्तरात्मा के विरुद्ध होते हैं ९ 

इस प्रकार मनुष्यों के दिमाग में क्रान्ति होने पर उसका परि- 
णास क्या होगा? तब्र मौजूद सरकारों के स्थान मे केसी सरकार 
की स्थापना दोगी-यह में कुछ नहीं जानता । इसलिए नहीं कि में 
उसे जानना ही नहीं चाहता, वल्कि इसलिए कि में उसे जान ही 
नहीं सकता । हा, में इतना जरूर जानता हूँ कि, यदि में विवेक 
और प्रेम अथवा विवेकशील श्रेम के उच्चादर्श पर, जा कि मुझमें 
जन्म से दी विद्यमान है, चल/ँगा ओर अपने कार्मों को करता 
रहूँगा, तो इसका परिणाम घुरा न होगा। एक सघु-मक्षिका (शहद 
की मक्खी ) अपनी अत. प्रवृत्ति के अछुसार कार्य करने और मर- 
मिटने के लिए अपन छत्ते के बाहर निकल कर अन्य मधु-मक्ति- 
काओं के साथ समूह-रूप से उड़ने का चली जाती है और उसका 
कोई घुरा परिणाम नहीं होता । ठीक इसी प्रकार मनुष्य को भी 
अपनी अंतरात्मा के आदेश के अनुसार चलना चाहिए । परन्तु 
मैं यह फिर कहूँगा कि न में इसका फैसला करना चाहता हूँ ओर 
न कर दी सकता हूँ । 

यही महात्मा ईसा मसीह के उपदेशों की महत्ता और शक्ति 
है--यह नहीं कि ईसा ईश्वर अथवा एक महापुरुष थे । किन्तु 
उनकी यह शिक्षा अखण्डनीय है । उनके उपदेश का महत्व इस 
बात मे है कि उन्होंने इस विषय को शाश्वत (निरन्तर घने रहने वाले) 
सन्देह और अनुमान के साम्राज्य से निकाल कर निश्चय के सम- 
तल पर पहुँचा दिया है । “तू एक मनुष्य है, एक बुद्धिमान और 
दयालु प्राणी है, और तू इस वात को जानता है क्ि ये गुण 
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संर्वोत्कृष्ट हैं। इसके अतिरिक्त तू यह भी जानता है ।कि आज 
अथवा कल किसी न किसी दिन तू मरेगा, तुमे इस संसार को 
छोड़ना होगा। यदि कहीं पर इश्वर है, तो तुझे उसके सामने जाना 
होगा, और वह तुमसे तेरे कामो का लेखा ( हिसाब ) मांगेगा। 
यह पूछेगा कि तू ने उसकी आज्ञा ( कानून ) के अनुसार अथवा 
कम से कम, उन विशिष्ट गुणों के अनुसार कार्य किया है या नहीं 
जो उसनें तुममें उत्पन्न किये हैं। यदि कहीं इश्वर नहीं है, तो तू 
बुद्धि ( 8९७७.७) ) ओर प्रेम ( 7,0५७ ) को मनुष्यों के सर्वोत्कष्ट 
शुण समझ ओर तब तू अपनी अन्य सारी वृत्तियो को उन्हीं के 
हवाले कर दे, उन्हे अपने पशु-खभाव की दासी न बनने दें-उन्हें 
जीवन-सम्बन्धी वस्तुओं की चिन्ता की, ठु खादि के भय की ओर 
सासारिक विपत्तियो की चेरी न बनने दे ।' 
जैसा कि में पहले कह चुका हूँ, प्रश्न यह नहीं है कि कोनसा 
समाज अधिक सुरक्षित होगा, अधिक अच्छी दशा में हागा-बह्‌ 
जिसकी रक्षा शल्न-जल को सहायता से बड़ी-बड़ी तोपों बन्दूकों 
की सहायता से अथवा लोगो को फांसी का भय दिखला कर की 
जाती है, अथवा वह जिसकी रक्षा के लिए ऐसे कोई भी साधन 
नहीं हैं | परन्तु मनुष्य के सामने केवल एक ही प्रश्न है और उस 
अश्न की उपक्षां करना उसके लिए असम्भव है, अथात्‌ यह कि- 
“क्या तू , जो एक बुद्धिमान ओर श्रेष्ठ प्राणी है, जो थोड़े से समय 
के लिए इस संसार में आया है ओर जिसका किसी भी समय 
नाश हो सकता है, भूल ( गलती ) करने वाले आदमियों अथवा 
" फिसी भिन्न जाति, कुद्ठुम्व अथवा सम्प्रदाय के मनुष्यों की हत्या 
'साग लेना पसन्द करेगा? क्‍या तू समस्त असम्य समझी जाने 
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चाली जातियों को प्रथ्वी-तल से मिटा देने में भाग लेता पसन्द 
करेगा, क्‍या तू अपने लाभ के लिए अन्य जातियों को शराब-खोरी 
ओर अफीम-खोरी के दुव्यसनों में फँसा कर परम-पिता की सन्‍्तान 
के कृत्रिम विनाश का कारण बनना पसन्द करेगा ? क्‍या तू इन 
सब कामो में हिस्सा लेगा अथवा उन लोगों के साथ अपनी सह- 
मति प्रकट करेगा जो इन कामों की इजाजत देते है अथवा तू इन 
सत्र से अलग रहेगा १” 


जिन लोगों के सामने यह प्रश्न उपम्थित है, उनके लिए 
इसका केवल एक ही उत्तर हो सकता है | इसका परिणास क्‍या 
होगा, इस बारे में में कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि यह मेरे जानने 
की वात नहीं है । परन्तु किया क्या जाना चाहिए, यह बात मैं 
अवश्य जानता हूँ | 


यदि तुन पूछो--/इसका अन्त क्या होगा १,” तो इसका 

उत्तर में यह देता हैँ कि इसका अन्त अच्छा अवश्य होगा, क्योकि 

कप कप ९ ३ ३ कप कु ० प 

बुद्धि और प्रेम के बदलांए मार्ग पर चलने से में उस सब्र से बड़े 

र्‌ः च्द जिसे 3 # | 
कानून के अछुसार काय कर रहा हूँ, जिसे में जानता हूँ और 
जो मुमे इंश्वर से प्राप्त हुआ है । 

८ | >< >< 

उन अधिकांश भद् पुरुषों की स्थिति वड़ी भयंकर और निराशा 
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पूर्ण प्रतीत होती है, जिनके हृदय में सच्चे विश्व-तन्धुत्व के 

भाव तो जायृत हो चुके हैं पर जो इस समय पर-धनापहरण करने 

चाले कलछुपित-आत्मा लोगों के कपट-जाल ओर मक्र-फरेच का 
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शिकार हो चुके हैं, जो उन्हे अपना जीवन सत्यानाश करने के 
लिए विवश कर रहे हें । 
केवल दो मार्ग ही हमे दिखलाई पड़ते हैं और सो भी वे दोनो 
बन्द ( रुद्ध ) हैं । एक तो हिंसा या बल-अयोग ( ५॥007०७ ) 
को हिंसा या बल-प्रयोग, भय-प्रदर्शन! डायना माइट बम ओऔर 
तलवार के जोर से नष्ट करना, जैसा कि हमारे “निदह्लिष्टों” (रूस 
के नास्तिक) और अराजकों ने उद्योग किया है, अथात्‌ सरकारों 
की ओर से भिन्‍न भिन्न राष्ट्री के विरुद्ध किये जानेवाले षड्यन्त्र का 
बाहर से नाश करना । दूसरा यह कि सरकार के साथ सुलहनामा 
कर लिया जाय, उसे कुछ सुविधाएं प्रदान कर दी जायं, उसमे 
हिस्सा लिया जाय--अथात्‌ उसके साथ सहयोग किया जाय, जिससे 
धीरे-धीरे उस पाश का ग्रन्थि-विच्छेद किया जा सके जो लोगो को 
जकडे हुए है, और वे खतन्‍्त्र ( आजाद ) किये जा सके । पर ये 
दोनो ही मार्ग बन्द हैं । 
जैसा कि अलज्ञुभव से ज्ञात हुआ है, बम और तलवार के: 
प्रयोग का परिणाम केवल“उलटा होता है, उससे लाभ के बदले 
हानि होती है, सफलता का मार्ग रँघ जाता है और उस अधिक 
से अधिक कीमती शक्ति अर्थात्‌ लोक-मत का जो हमारे हाथ से 
एक-मात्र अञ्न है, नाश हो जाता है । 
दूसरा, सहयोग का, मार्ग इसलिए बन्द है कि सरकारों ने 
यह बात पहिले से-ही समझ ली है कि वे किस हद तक ऐसे 
लोगो का हस्तक्षेप अथवा सहयोग खीकार करें, जो उनका सुधार 
करना चाहते हैं । वे केवल उसी हृद तक सहयोग अथवा हस्तक्षेप 
_ बदौश्त कर सकती हैं जिससे उनके किसी काम में बाधा नहीं 
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रहतोहैं--१र जो बातें उनके लिए हानि कर हैं, उनमे वे सदैव सत्तके 
रहती हैं--इस कारण कि इसका संबन्ध स्रथ उनके अस्तित्व से 
है । वे अपने से भिन्‍न विचार अथवा मत रखनेवाले आदमियों 
को--ऐसे आदमियों को जो उनका सुधार चाहते हैं--केवल इसी 
लिए अपने यहां नही ले लेतीं कि वे इन आदमियों की मांगें पूरी 
करना चाहती हैं, बलिक इसलिए भी कि इसमे इनका भी खार्थ है। 
ये लोग सरकारों के लिए बडें ही खतरनाक साबित हों यदि वे 
बाहर रहें ओर उनके खिलाफ लोगो मे बगावत फैल्लाबें---उस चीज़ 
का सरकारों के चिरुद्ध उपयोग करते रहे जो इन सरकारो के हाथ 
में एक-प्रात्र साथन ( असर ) है--लोकमत । अतएवं सरकारो 
को इन लोगो के लिए कुछ सुविधाएं ( रिआयतें )करके प्रलोभन 
देकर उन्हे निरल करना पड़ता है, जिससे वे उनको कोई द्वानि 
न पहुँचा सकें । फिर वे उनसे अपने खाणे की सिद्धि करती हैं-- 
अर्थात्‌ उनसे प्रजा-पीड़न आदि में सद्दायता लेती हैं । 

ये दोनो द्वी मार्ग बडी सज़बूती के साथ बन्द और दुर्ग 
कर दिये गये हैं, अब और कौन सा मार्ग शेष रह जाता है ? 

धल-पयोग से काम लेना असम्भव है । इसका परिणाम केवल 
उल्टा द्वी होगा । सरकारी नोकरियो और पढो का खीकार करना 
भी असंभव है--इससे मनुष्य सरकार के हाथ की कठ-पुतली 
बन जाता है । इसलिए केवल एक माग ही अवशेष रह जाता है- 
विचारों से, वाणी से काय से और अपनी सारी शक्ति लगा कर 
सरकार के साथ युद्धू फरना--न उसकी आधीनता खीकार करना 
ओर न उसकी नौकरियो और पदो को खींकार कर उसकी 
शक्ति को बढ़ाना । 


# ५ ही ७ ५. 
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च्द्छ 


अकेले इसी एक बात की आवश्यकता है, और यह्दी 
निश्चित सफलता का एक मात्र मागे है। '._ *' 

यही ईश्वर की आज्ञा है ओर महात्मा इसा-मसीह के उपदेश 
का यही सार है। 

यः न न 

इस समय हम उस स्थिति को पहुँच गये हैं. जब एक शुद्ध 
हृदय और बुद्धिमान मनुष्य किसी राज्य ( सरकार ) के कासो में 
किसी भकार का कोई हिम्सा नहीं ले सकता, अथोन्‌ ( रूस का 
तो कहना ही क्या है ) इगलैण्ड में भी जमीन्दारी की प्रथा से, 
बड़े-बड़े वस्तु-निर्माण करने वाले कारखानों के मालिकों, पूजी- 
पतियों द्वारा किये जानेवाले कामों से, भारतवर्ष में अचलित 
प्रथाओ, अर्थान्‌ कोडेचाजी, और अफीम के व्यापार आदछि से 
आफ्रीका की सारी की सारी कौमों को प्थ्वी-तल से मिटा ढेने के 
लिए किये जानेवाले राक्षसी प्रय॒त्नों से, लड़ाइयो और लडाइयो क्रे 
लिए की जानेवाली तैयारियों से सहमत नहीं हो सकता । 

जिस वात के आधार पर मनुष्य यह कहता है कि-- “मैं 
नहीं जानता कि सरकार कया चीज़ है, और वह क्यो कायम है, 
और में इस बात को जानना भी नहीं चाहता, परन्तु में यह चात 
ज़रूर जानता हूँ कि में अपने अन्त करण के विरुद्ध अपना जीवन 
नही बना सकता--“वहू एक बहुत ही दृह विचार है। इस 
समय के लोगों को चाहिए कि यदि वे अपने जीवन में कुछ भी 

__ उन्नति करना चाहते हैं तो वे इसके ऊपर दृढ़ रहें । “मैं इस बात 
को जानता हूँ कि मेरा अन्त करण मुझे किस वात की आश्ला ढेता 
. & री तुम्हारी बात। सो हे राजपुरुषो तुम राज्य की ऐसी व्यवस्था 
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कर लो जैसी कि तुम चाहते हो, ताकि वह इस समय के मनुष्यों 
के अन्त करण की मांग के बिल्कुन अनुकूल हा ।” 

परन्तु लोग इस दुर्गम स्थान का परित्याग कर रहे हैं, सुधार 
के विचार से तथा सरकार के कामो में उन्नति करने के ख्याल से 
वे उससे सहयोग करते हैं ओर इस प्रकार वे अपने अजेय और 
दुर्भेय स्थान से अलग हो जाते है । हे 


पांचवों अध्याय 
सधार के तीन तरीके 


अ्ृम-जीवियो की दशा सुधारने और लोगों में भ्राठ-भाव 
स्थापित करते के तीन उपाय हैं । 

१---लोगों से अपने लिए ज़बदंस्ती काम न कराना, प्रत्यक्ष 
अथवा अप्रत्यक्ष किसी भी प्रकार उनसे कांम करने को न कहना; 
शऐसी चीज़ों की आवश्यकता को कभी उत्पन्न न करना जिनके 
बनाने में विशेष परिश्रम को आवश्यकता है--ऐसी सभी पघस्तुए 
विलासिता की सामग्ी हैं । 

२---अपने लिए तथा, यदि संभव हा सके तो, दूसरों के 
लिए भी ऐसा काम करना जो थका देनेवाला और अरुचिकर हो । 

३--जो वास्तव में एक उपाय नहीं किन्तु इस दूसरे उपाय 
का परिणास ओर उसका प्रयोग है, प्रकृति के नियमों का अध्य- 
यन करना और परिश्रम घटानेवाले उपायों--कलों, वाष्प-शक्ति, 
विद्युत:शक्ति आदि का आविष्कार करना | सिफ आवश्यक वस्तुओं 
का ही ( जिनमें कोई भी बात अनावश्यक और व्यर्थ नहीं है, ) 
आविष्कार केवल उसी समय मनुष्य कर सकेगा जब वह इन 
बस्तुओं के आविष्कार द्वारा खयं अपने परिश्रम को, अथवा कम 
से कम उस परिश्रम को घटाना चाहता है जिसका उसने सर 
अनुभव किया है । 

.. परन्त इस समय लोग केबल इस तीसरे उपाय को काम में 
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लाने में व्यस्त हैं, ओर वह भी ग़लत तरीक्ने पर, क्योकि वे दूसरे 
उपाय से ( जो ऊपर बतलाया गया है ) बिल्कुन दूर रहते हैं । 
ओर फिर यही नही कि वे पहिले और दूसरे उपाय को काम में 
लाने द्वी के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वे उनकी बात भी सुनना 
नहीं चाहते । 
+ + +॑ + 

केवल एक ही क्रान्ति स्थायी हो सकती है, नेतिक क्रान्ति--- 
अन्तरात्मा ( आत्मा १) का प्रिवतेन । 

यह क्रान्ति किस प्रकार दो ? इस बात को कोई भी नहीं 
जानता कि मानव-समाज के अन्दर इसका आविर्भाव कैसे होगा । 
परन्तु प्रत्येक मनुष्य अपने अन्दर इसका अनुभव स्पष्ट-रूंप से 
करता है | फिर भो इस ससार में प्रत्येक मनुष्य मानव-जाति में 
परिवरततन करने का ही विचार किया करता है। कोई यह नहीं 
सोचता कि अपने अन्दर केसे परिवर्तन क्या जाय ! 

+ + के +॑ 

लोगों ने गुलामी की प्रथा तथा गुलामों के रखने के अधिकार 
को तो मिटा दिया, परन्तु लीगा ने अपना अमीराना रहन-सहन 
बिना ज़रूरत दिन में चार-चार बार कपड़ों का बदलना, थधड़े-बड़े 
आलीशान महलों में रहना, खाने में दस-दस तश्तरियों का लगना 
ओर घोडा-गाडियों तथा मोदरों, फिटनों आदि की सवारी, 
इत्यादि को अब भी जारी रखा है । इन सारी चीज़ों का होना बिना 
गुलामों के रहे असंभव है । यह बात सब पर भली भांति प्रगढ. 
है।। पर तो भी यह किसी को दिखाई नहीं पड़ता । 


(६) 


क्मः 
पहिला अध्याय 
धर्म का तत्व 


(१) 


लॉ" इस समय नाना ' प्रकार के ठुख इसलिए भोग 

रहे हैं कि अधिकाश जन-समाज धमे-हीन जीवन 
व्यतीत कर रहा है । यहा धर्म शब्द से तात्पय उस धस से नही है. 
जिसकी परिसमाप्ति कुछ धार्मिक सिद्धान्तो को मान बैठने, ओर 
कुछेक मनोरुजक धार्मिक विधि-नियमों का पालन कर लेने में हां 
हो जाती है, जिनसे अपने आपको थैये ओर सतोष मिल जाता है 
आर कुछ आत्मोत्साह भी बढ़ जाता है। यहा तात्पय ऐसे घम से 
है जो मनुष्य का सम्बन्ध इश्वर के साथ स्थापित और हृढ़ करता 
है, और इसलिए मनुष्य के सारे कर्मों का एक उच्चाद्श के ऊपर 
सुचारु-हूप से सच्चालन करता है, ओर जिसके बिना मनुष्य-जाति 
बिल्कुल पशुवत्‌ वरन्‌ उससे भो हान बनी रहती है | यह बुराई, 
जो मनुष्य-जाति को अध-पतन के गहन गढे की ओर खीचे लिये 
जा रही है, जहां पर उसका नाश अनिवार्य है, इस समय अपनी 
विशेष शक्तियों के साथ प्रकट हुई है। क्योंकि जीवन मे बुद्धि का 
पथ-प्रदशन न रहने तथा लोगों की शक्ति के मुख्यश विज्ञान- 
सम्बन्धी खोज और उन्नति मे लग जाने के कारण मनुष्यों ने 
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प्रकृति के ऊपर अयुल शक्ति प्राप्त कर ली है। परन्तु इस शक्ति: 
का उचित प्रयोग किस प्रकार क्रिया जा सकता है, इस बात का 
कोई मार्ग-दर्शक न होने के कारण उन्होंने खभावत्त उसका उप+ 
योग अपनो पाशविक शक्तियों तथा इन्द्रियों को ठप्ति करने में ही 
किया है । 

धर्म-विद्दीन होने के कारण ये मनुष्य प्रकृति के ऊपर अतुल- 
शक्ति प्राप्त होते हुए भी उन बालको के समान है जिन्हें गोला- 
बारूद अथवा विस्फोटक पदार्थ खेलने के लिये दे दिये गये हो । 
इस शक्ति पर, जो कि इस रूमय के लोगों को प्राप्त है, तथा उस 
ढंग पर, जिस ढंग से वे उसका इस्तेमाल करते हैं, विचार करने 
पर यह माल्म होता है कि यदि उनके मैतिक विकास को दृष्टि मे 
रक्खा जाय तो मनुष्यों को रेल, भाफ, विद्युत-शक्ति, टेलीफोन, 
फोटोग्राफी, बिना तार का तार आदि का ही नहीं वरन लोहा 
ओर फ़ोलाद बनाने की साधारण कला के भी इस्तेमाल का अधि- 
कार नहीं है। उन्नति की इन सारी वस्तुओं तथा कलाओं का 
प्रयोग वे केवल अपनी काम-पिपासा बुमाने, आमोद-प्रमोद और 
एय्याशी को ज़िन्दगी वसेर करने तथा एक दूसरे का नाश करने 
में करते हैं । 

तो फिर ऐसी दशा में होना क्या चाहिए ? क्‍या जीवन के 
इन समस्त-सुधारों का, उस सारी शक्ति का. जो मानव-जानि को 
प्राप्त हुई है, एक दम परित्यांग कर दिया जाय ९ कया उन सारी 
वातो को भुला दिया जाय जो मानव-जाति ने सीखी हैं ? यह 
असम्भव है। इन आविष्कारों का (जो मानसिक विकास का फल 
हैं ) प्रयोग कितने द्वी हवनि-कारक ढंग से क्‍यों न किया गया हो, 

8२ 
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लो भी दे मलुष्य की प्राप्त को हुई- वस्तुएँ और मानव-जाति के 
विकास की ग्योतक हैं, ओर वे उसे भूल नहीं सकते । क्या भिन्न- 
भिन्न राष्ट्रों के उस पारस्परिक सम्बन्ध को तोड़ दिया-जाय जो 
शतान्दियों में स्थापित हो सका है, और उसकी जगह नए सम्बन्ध 
को स्थापित किया जाय ? क्‍या ऐसी नवीन संस्थाओं को जन्म 
दिया जाय जो अल्प-सख्यक मनुष्य-समाज को बहु-संख्यक मनुष्य- 
जाति को धोखा देने तथा उसपर अत्याचार करने से रोक सके ९ 
क्या ज्ञान के प्रचार की सलाह आप दे रहे हैं ? ये सब बातें 
आजमाई जा चुकी हैं और उन्हें बढ़े चाव ओर उत्साह के साथ 
किया भी जा रहा है। उन्नति-के ये समस्त कल्पित उपाय अपने 
आपको परेशानी में डालने और निश्चित नाश की ओर से ध्यान 
को हटाने के मुख्य उपाय हैं | राज्यों की सीमाओ में परिवर्तन 
गया है, संस्थाएँ बदल गई हैं, ज्ञान का भी खब प्रसार हो 
गया है। परन्तु दूसरी सीमाओं के अन्दर; दूसरी सस्थाओं के साथ 
ओर परिवर्धित ज्ञान के साथ भी मनुष्य बैसे ही पशु बने हुए हैं जो 
हर समय एके: दूसरे को नोच डालने के 'लिए तैयार रहते हैं, 
अथवा वैसे ही गुलाम ( दास) बने हुए हैं जैसे कि वे हमेशा रहे 
हैं। और वे हमेशा इसी तरह रहेंगे, जब तक कि उनका मार्ग- 
दशक ( नियन्ता ) धार्मिक ज्ञान नहीं वरन्‌ काम, क्रोध "आदि 
इन्द्रियों के विकार, मानसिक भावनाएँ तथा बाहरी जोर व दवाव 
इत्यादि रहेगे । 
मनुष्य अपनी इच्छानुसार कार्य नही कर सकता; वह या सो 
सब से अधिक अविवेकवान्‌ और घसरण्डी आदमियों का 
गुलार्म होगा, अथवा इश्वर का दास (नौकर) | क्योंकि मनुष्य के 
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'लिए खतंत्र होने का केवल एक ही मार्ग है-हेश्वर की आज्ञानुसार 
कार्य करना । पर कुछ लोग तो धर्म को मानते ही नहीं, कुछ उच्च 
बाह्य ओर विचित्र बातों को ही धर्म माने बैठे हैं? जो बिल्कुल धर्म- 
(विरुद्ध हैं, और कुछ फेवल अपनी कामेन्द्रियो के हांके चलते हैं । 
ये सब मलुष्यों के बनाए कानून को डरते हैं ओर राम-दास होमे 
के बजाय काम-दास हो जाने हैं अतणव वे वैसे ही पञ्चु अथवा 
गुलाम बने रहेंगे। बाहर से किया गया कोई भी अयनन उनको 
इस अवस्था से निकाल नहीं सकेगा, क्‍योंकि केवल धमम ही मनुष्य 
को खतंत्र बनाता है । मे. 
पर हमारे ज़माने के तो अधिक्रांश लोग धर्मह्वीन हैं । 
(२ 
' थोड्टे समय से लोग अपना धममम खो बैठे हैं । 8सीलिए वे 
नाना प्रकार के ढु.ख भोग रहेः हैं । 
वर्तमान धर्म तथा उस मानसिक ओर वैज्ञानिक विकास के 
( जो इस समय मनुष्य-जाति को प्राप्त हुआ है ), बीच जो भेद 
है उसे पे कर कुछ लोगों ने यह तय किया है कि साधारंणव: 
किसी भी भ्रकार के धममं की मनुष्य को आवश्यकता नही है | वे 
बिना धर्म के अपना जीवन दिता रहे है, और लोगों को यह उप- 
देश देते हैं कि धम चाहे किसी भी प्रकार का और केसा ही हो. 
व्यर्थ है । दूसरे लोग भी जो धमें के उस विक्ृत रूप के' मानने 
वाले हैं, जिस्तकी शिक्षा लोगों को इस समय दी जा रही है, अन्य 
लोगों की भांति धर्म-हीन जीत्रन व्यतीत कर रहे हैं और केचल 
“उन्‍्हीं वाहर की खोखली बातों को धरम सममते हूँ, जो मनुष्यों के 
सच्चे भाग की दरिका नहीं हो सकती । 
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नथापि वह घर्स, जो हमारे समय की सारी मांगा को पूरा, 
क्ाता है अब भी वर्तमान है तथा सब मनुष्यों पर प्रकट है, और 
गुप्त रूप मे संसार के लोगो के हृदयों में विद्यमान है । इसलिए, 
इस धघममं को सब लोग समझ जाय॑ और उसके अनुसार सब 
काम करे | इसकें लिए केबल एक बात की आवश्यकता है । 
शिक्षित समाज' के लोग--जों अशिक्षितों के नेता ( मार्ग-दर्शक ) 
हैं--यह समभलें कि मनुष्य के लिए धम एक आवश्यक वस्तु है। 
बिना, धर्म के मनुष्य अच्छा जीवन नहीं बिता सकता । और विज्ञान 
धम का ध्थान नहीं अहूण कर सकता | सत्ताधारी तथा प्राचीन 
समय के खोखले, धर्म का समर्थन करनेवाले इस बात को समझ 
लें कि वे जिस बात को धर्म समझ कर उसका समर्थन करते हैं 
ओर लोगो का उसकी शिक्षा देते हैं, वह धर्म तो है ही नहीं 
बल्कि मनुष्यों के सच्चे धर्म की प्राप्ति के सा्गे में एक बहुत बडा 
रोडा है। अतएव मनुष्य की मुक्ति का एक-मात्र निश्चित उपाय 
यह है कि वह उन कामों का करना छोड़ दे जो मनुष्यो को सच्चे 
घमं को पहचानने से रोकते हैं- जो पहिले से ही उनके अन्तःकरणः 
मे विराजमान है । है 
(३) ४ 

जो लोग जान-बूक कर अथवा अनजान में धमं की ओट में 
अधूरे मिथ्या-धमम का श्रचार करते हैं, वे इस बात को समम ले 
कि ये सारे धार्मिक सिद्धान्त, (नियम) प्रतिज्ञाएं तथा विधि-निंयम 
जिनका वे समर्थन करते हैं और लिनकी शिक्षा देते हैं, अत्यधिक- 
हानिकारक हैं, क्‍योंकि वे मनुष्यों से उस केन्द्रीय धार्मिक सत्य 
को छिपाए रहते हैं जिसका तात्पर्य है. ईश्वर की आज्ञा का पालन 
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करना--मनुष्य-जाति की सेवा करना-इूसरो के साथ वेसा ही 
अ्यवद्वार काना जैसा कि कोई मनुप्य चाहता है दूसरे डखके साथ कर । 
यही वास्तविक धरम का सूल मतन्न है । है 
लोगो को चाहिए कि वे अपने जीवन के उद्देश को सममझले 
ओर उसे अपने सामने हमेशा रक़्खें । पर थह तभी “होगा जब 
वे धमे के घिषय में अपना गलत खयाल 'छोड़ देंगे । धम के 
मानी पुन. श्राचीन असमभ्यावस्था को लौट जाना नहीं है । यदि 
ककिसों का यह खयाल हो तो वह उसे दूर कर दे । लोगों को 
सदाचारी ओर सुखी वनाने के लिए प्रचलित शिक्षा भी काफ़ी 
नहीं हैं । विविध विषयों की जानकारी से मनुष्य के ,चरित्र पर 
क्या असर पड़ सकता है ? लोग सुखो तभी होंगे जब वे अपने 
अपने धर को समम लेगे, जो उन्के अन्त.करण सें पहिल से ही 
विद्यमान है । जो लोग जान बूक कर अथवा अनजान में धरम 
म्बन्धी मिथ्या बातें बना कर मनुष्यों को ठग रहे हैं, उन्हें 
शेसा करना छोड़ ढेना चाहिए। केवल ' पजा-पाठ, या मंदिरों 
मध्जिदा या गिरजों में जाकर सब के साथ श्राथना कर छेना 
सच्चा धमे नहीं है | सत्र, तत्र तथा नाना प्रकार के “विधि-विधानों 
में भी धर्म क्री परिसमाप्ति नहीं दो जाती, न ये धर्म के अत्या- 
वश्यक अंग हैं । किन्तु धर्म के संच्चे मानी हैं. इंश्वर तथा अपने 
यडोपियों से प्रेम करना और इस आज्ञा का पालन करना कि--- 
“दूसरों के साथ वही करो जो तुम चाहते हो दूसरे लोग तुम्हारे 
साथ करें? थह्‌ नियम सदधम और सदाचोर का मूल मन्त्र है। 
यदि धमाधिकारी समझे जाने वाले तथा वेज्ञानिक लोग 
बोनो इन साधारण, स्पष्ट और आवश्यक सच्ची बातों को समझ 
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झैते और बच्चो तथा अशिक्षित ज॑ंनो को उनका उपदेश करते,. 
जिस भ्रकार कि वे इस समय अपने जटिल, अ्रामक तथा अना- 
वश्यक धार्मिक सिद्धान्तों की शिक्षा देते हैं, तो सब" लोग एक 
नियमित रूप से अपने जीवन का अर्थ समझ जाते ओर इस 
श्यथे के परिणाम-खरूप उत्पन्न होने वाले एक ही प्रकार के: 
कतेव्यों को अपना धर्म मान लेते । 
के (४) | 

हाँ, इस समय सुरंगों बम के गोलों ओर मशीन गनो 'आदि 
से जो लडाइ लड़ी जा रदी है वह उस आध्यात्मिक लड़ाई के 
सामने नगण्य है जो मनुष्य के हृदय में ज्ञान ओर अज्ञान, पाप 
और पुएय प्रकाश और अन्धकार और इश्वरी तथा शैतानी कल्प- 
जाओ के बीच मची हुई है तथा निरन्तर जारी रहती है । 

क्या यह बात स्पष्ट नही है कि यदि इस अवस्था से मुक्तिः 
पाने का कोई मार्ग है, तो वह केवल एक ही मार्ग है-वही मार्ग 
जो महात्मा ईसामसीह ने बतलाया है ९ 

“पहले तू अपने आपको उस इश्वरी साम्राज्य के पाने योग्य 
पना फिर शेष सब बाते 'तुके अपने आप आ मिलेंगी यह साम्राज्य 
तेरे अन्दर ही है |” 

जीवन का यही नियम है। सच्चे सुख-समृद्धि की प्राप्ति 
उस समय नहीं होती जब मनुष्य इस सुख-सम्रद्धि के लिए प्रयत्न 
करता है--ऐसे प्रयत्नों का परिणाम, इसके विपरीत, प्रायः 
यह होता है कि. मूनुए्य उससे वच्चित ही रहता है। किन्तु यह 
फेवल उसी समय प्राप्त होती है जब मनुष्य, इस सुख-समृद्धि की 
आप्ति का बिना विचार किये उस बात के पूर्ण रूप से पालना 
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करने का प्रयत्न करता है जिसे वह इश्वर के सामने, अपने जन्म- 
दाता तथा जीवन सम्बन्धी व्यवस्था के कर्ता के सामने, न्याय्य 
सममता है । केवल उसी समय अनायास ही इस ऐहिक सुख- 
समृद्धि की भी प्राप्ति उसे हो जाती है । 

इसलिए मनुष्य की सच्ची मुक्ति का मार्ग केवल एक ही 
है--प्रत्येक मनुष्य अपने अन्त.ररण में, जिस पर उसका पूर्ण 
अधिकार है, ईश्वर की आज्ञा का पॉलन करे ओर उसको इच्छा 
ओर आज्ञा के अनुसार काय करे | यही प्रत्येक व्यक्ति का मुख्य 
ओर एक-मात्र साधन ( उपाय ) है जिसके द्वारा प्रत्येक मनुष्य 
दूसरों को अपने पक्ष मे कर सकता है, ओर इसलिए मनुष्य का 
सारा प्रयत्न इसी ओर इसी एक बात की ओर होना चाहिए | 


दूसरा अध्याय 
प्रम की परीक्षा 
[ महात्मा झालस्टॉय की निजी डायरी रे उद्गध्चुद ] 

दूर ( तारीख २४ जून सन्‌ १८९३ ई० ) को मैंने 
विचार किया -आओ घनिकर समाज के उन्त लोगो 
के ऊपर ( और भी स्पष्ट करने के लिए कहिए एक स्री और 
पुरुष, चाहे वह-पति और पत्नी हो, चाहे भाई और बहन, पिता 
और पुत्री, अथवा सां और बेटा हो ) विचार करें, जिन्होंने साफ तौर 
पर यह समम लिया है कि विलासितापू्ण और आलस्य-मय 
जीवन जो वे परिश्रम ओर दरिद्रता से त्रस्त लोगों के बीच में 

व्यतीत कर रहे हैं, कितना पाप-मय जीवन है | 
उन्होंने शहर को छोड़ दिया है, अपनी बढ़तरा चीज़ो को 
दूसरो के हवाले कर दिया है ( अथवा यों कहिए कि किसी न 
किसी तरह उनसे अपना पीछा छुड़ा लिया है ), अपने लिए दो 
आदमियों की शुजर-बसर के वास्ते सिफ्क १० पोंड के क़रीब 
सालाना आमदनी की मालियत और हिस्से रख छोड़े हैं ( अथवा 
अपने लिये कुछ भी नही रक्‍्खा है ), और किसी न फिसी उद्योग- 
भन्धे से, जैसे चीनी मिट्टी के खिलौनों ओर बतनों पर छुक्त चढ़ाना, 
अथवा अच्छी-अच्छी पृस्तकों का अनुवाद करना इत्यादि से 
अपनी जीविका कमा रहे हैं, और रूस के देहात के छोटे-छोटे 

गावो मे रहते हैं । 
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अपने रहने के लिए एक छोटा-सा मोपड़ा मोल अथवा 
किराए पर ले कर, वे अपने खेत अथवा बाग की ज़मीन को अपने 
आप जोतते हैं, अपनी शहद की मक्खियो की देख-रेग्व करते हैं, 
ओर इसीके साथ-साथ ( अपनी योग्यता के अनुसार ) गांव 
चालों को दवा-दारू की सद्दायतां करते हैं, उनके बच्चो को पढ़ाते 
हैं और अपने पडोसियों के लिए चिट्ठियां और अज्षिया इत्यादि 
लिखते है । 

लोग यह सममेगे कि इससे अन्छा और कोई जीवन हो ही 
नहीं सकता । पर तो भी यह जीवन नरक ही होगा अथवा न ही 
हो जायगा, यदि ये लोग पाखण्डी और मिथ्या-साषी नहीं हें, 
अभथान यदि उनमें वास्तव से सचाई है । 

यदि इन लोगो ने उन सुविधाओं और ऐश-ब-आराम की 
बातो को, जो उन्हें रुपये-पैसे की बदीलत और शहरों में प्राप्त थी, 
छोड़ा है, तो ऐसा उन्होंने सिफ़ इसलिए किया है कि वे सब 
आदमियों को भाई--परम पिता परमेश्वर के सामने एक समान 
मानते हैं । समानता के मानी योग्यता और कीमत मे समानता 
नहीं परन्तु इस वात मे कि सब को जीने का और जीवन के 
लिए आवश्यक चीजों के पाने का समान हक है | 

मनुष्यो की समानता के सम्बन्ध मे लोगो को उस समय 
सन्देह दो सकता है, जब ये नव-युवकों के ऊपर विचार करते हैं 
जिनकी पहिले की ( भृत-कालिक) अवस्था भिन्न-भिन्न रही है 
परन्तु जिस समय मनुष्य छोटे-छोटे बच्चों फे ऊपर विचार ऊरता 
है, तो इस सन्देह् के लिए कहीं कोई स्थान नहीं रह जाता । क्‍या 
कारण है कि किसी एक वालक की शारीरिक तथा सानसिक 
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उन्नति की ओर विशेष ध्यान रखा जाय, उसकी बड़ी हिफाजत 
कऋोर होशियारी के साथ परवरिश की जाय, और उसे हर तरह 
की सहायता पहुँचाई जाय, ओर स्षाथ द्वी इसके दूसरे बालक को, 
जो वैसा ह्वी सुन्दर, बैसा द्वी अथवा उससे अधिक दोनहार है, 
उचित लालन-पालन न होने के कारण क्षीण-काय, और निर्बल 
होने दिया जाय । उसे काफ़ी दुृध भी न मिले, जिससे उसके अंग 
भ्रत्यंग एवं शरीर का समुचित विकास हो सके । वह मूख और 
एक असमभ्य तथा मिथ्या बातों में विश्वास करनेवाला और एक 
भआर-वाहक पशु बना रहे | और फिर यह कहा जावे कि इसके 
भाग्य मे द्वी यह लिखा है ? 

इसमे सन्देह नहीं कि यदि लोगो ने शहरों का रहना छोड़ 
८५ है, और जा कर देहात मे बस गये हैं, जैसा कि इन लोगों से 
किया है, तो इसका कारण केवल यही है कि वे मनुष्यों के भाई 
चारे के रिश्त (विश्व-बान्धुत्व) मे केवल जवानी नहीं वरन्‌ वास्तविक 
विश्वास रखते हैं, ओर यदि अभी अपने इस विश्वास को कार्य-रूप 
में परिणत करने को तैयार नही हैं, तो कम से कम अपने जीवन 
में वे अवश्य उसे कार्य-रूप में देखना चाहते हैं, और उसका 
उन्होंने श्रीगयशेश भी कर दिया है। और यदि उनमें सचाई है, 
यदि वे जैसा कह्दते हैं वैसा ही करना चाहते हैं, तो उनके इस 
विचार पर अमल करने के प्रयत्त का फल यह अवश्य होगा कि 
वे एक बहुत बड़ी विषम स्थिति में पड़ जाय॑गे। 

कायदे से, आराम से ओर विशेष कर सफाई के साथ रहने 
की अपना आदतों के साथ ( जो बचपन से पड रही हैं ) गांवो 
में पहुँचने पर उन्होंने अपने रहने के लिए एक छोटा सा भोपड़ा 
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मोल अथवा किराये पर लेकर उसकी खुब अच्छी तरह से सफाई 
की है, उसमें मुद्दों से लगे हुए 'जाले और कीड़ों-संकोड़ो को 
साफ़ किया है, अथवा अपने द्वी हाथो से एक मोंपड़ा तैयार कर 
लिया है, ओर उसमें विलासिता नहीं वरन्‌ आवश्यकता की कुछ 
एक चोजे-जैसे लोहे का पलंग, अलमारी तथा लिखने के लिए 
मेज इत्याढि-रख कर उसे खून, सजाया ( आरास्‍्ता किया ) है । 
इस प्रकार गांवों में जाकर वे अपना-जीवन आरम्भ करते हैं । 
पहिले तो गव वाले उनसे घृणा करते हैं, यह सममते हैं कि 
( दूसरे अमीर आदमियों को तरह ) वे भी बल-अ्योग द्वारा 
अपने अधिकारो की रक्षा करेंगे, और- इसलिए अपनी-अपनी 
दस्त्रास्ता और मांगो को लेकर वे उन तक नहीं पहुँचते हैं । 
परन्तु थोड़े ही दिनो मे, धीरे धीरे करके लोग इन आने वालों के 
स्वभाव से परिचित हो जाते हैं; वे ( आगन्तुक ) लोग स्वर्य 
अपनी ओर से अपनी सेवाएं इन आम्यजनों की भेंट करने लगते 
हैं, तथा साहसी और निर्भीक श्राम-चासी थोड़े ही समय में यह 
मात्यम कर लेते हैं कि ये नवागन्तुक्त॒ क्रिसी बात से इन्कार नही 
करने, वल्कि लोगो को उनसे लाभ पहुँच सकता है | 

इसके वाद उनऊे सामने हर प्रकार की मांग पेश होने लगती 
हैं। वे धीरे-धीरे बढ़ती भी रहती हैं । गांव वालो की मांगों की 
प्रति करते करते वे भी उन्हींकी तरह हो जाते हैं । 

भिज्षा रूप में मांगते-मांगते, जैसा कि खाभाविक है, लोग उनसे 
बतौर अधिकार के अपनी मांगें पेश करने लगते हैं । लोग 
चाहते हैं कि नवागन्तुकों के पास दूसरों से जितना अधिक धन 
है उसे वे उन लोगों से वाट दें । ये नये बसे हुए महानुभाव भी 
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सोचते हैं कि जो लोग अत्यंत दीन और दु'खी हैं उनको वें अपने 
पास की फालतू चीज जिनकी इन्हें कोई विशेष आवश्यकंता 
नहीं है, बांट दें। पर इससे भी उन्हें संतोष नहीं होता। वे तो यह 
चाहते हैं क्रि उनके पास भी सिर्फ उत्तनी हो चीजे बाकी बची रहे 
जितनी प्रत्येक मनुष्य ( अथात्‌ सामान्य सनुष्य ) के पास होनी 
चाहिए । पर होता यह है कि एक सामान्य मनुष्य की जरूरतों 
का एक निम्ित नाप 'त होने के कारण त्याग की कोई सीमा नहीं 
गह जाती । क्‍योंकि हमेशा चारो ओर गरीबों की चीख-पुकार 
मची ही रहती है, ओर जब इन अतिशय द्वरिद्र लोगों को दशा 
से वे अपनी तुलना करते हैं तोवे अपने पास इनकी अपेच्ता 
“एधिक धन देखते हैं । 
यह आवश्यक जान पड़ता है कि हर एक आइसी को एक 

एक गिलास दूध मिला करे; परन्तु इन दोनो के दो छोटे-छोटे ढुध- 
पिया बच्चे हैं, जिनकी मां के स्तनों में दूध नहीं हैं और एक दो 
साल का बच्चा है, जो मारे भूखा के म्त-प्राय हो रहा है ! 

एक गद्दा, तकिया और कंमल भी रख सकते है, जिससे वे दिन 
भर के परिश्रस से थक जाने पर रात को आराम से सो सके । 
परन्तु उनके सामने एक कोट के ऊपर, जिसमें जू और लीखें 
भरी पड़ी हैं, एक बीमार आदमी पड़ा हुआ है | सिचा चटाई के 
उसके पास ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है । इसलिए जाड़े के 
मारे वह पत्थर हो गया है । इन दोनों के पास चाय और खाने का 
'भी सामान है, परन्तु जिस समय उसके पास कोई थका-मांदा बुट्डा 
आसाफिर आ जांता है तो उन्हें वह सब उसे देना पडता है । कम 
से कम मकान का साफ-सखुथरा रखना भी ज़रूरी जान पड़ता है; 
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लेकिन भिखारियों के लड़के आते हैं ओर त्रह्टी पर अपनी रात 
त्रिताने हैं मिससे जुएं और चीलर फिर बढ़ जाते हैं. जिनसे 
अर्भी मुश्किल मे उसे छुटकारा मिल पाया था | 
इस त्याग को भी काई सामा है ? हा, है ता । पर उनके 
लिए जो या ता इस भ्रात-भाव की वास्तविकता से परिचित्त नहीं 
हूँ, या जो मूठ बोलने के इतने आदी हो गए हैं, कि उन्हें सचाई 
और मूठ में कोई अन्तर दी नहीं देख पड़ता ! सन्‍्ची बात तो 
यह है कि इस त्याग की कोड सीमा हो ही नहीं सकती। ओर 
अगर इसकी काई सीमा हों भी सकती है ता उससे केच्ल यह' 
सिद्ध होता है कि जिस भाव से प्रेरित होकर इन लोगो न यह कार्य 
आरंभ किया था वहू भाव एक कल्पित अथवन्रा बनावटी भाव था। 
में आगे बढता हूँ और सोचता हूँ कि नवागन्तुक और क्या- 
क्या कर सकते हैं. ? 
तमाम दिल काम करने के बाद वे धर लौटते हैं । कोई 
विद्ौना अथवा तकिया न होने के कारण वे थोड़ी सी घास डाल 
कर, जिसे उन्होंने इकट्ठा किया है, उस पर पड़े रहने हैं, ओर 
थोड़ी सी रूखी सूर्खा रोटी खा कर सो जाते हैं | बरसात के दिन 
हैं । बढ़े जोर के साथ पाती वरस रहा है, कभी-कभी साथ में बर्फ 
के भी छींटे आरा जाते हैं ।इतने में कोई आकर द्रवाज़ाखटखटाता 
है| क्या उस वक्त वे दरवाज़ा खोलने से इन्कार कर दें ? द्र- 
वाज़ा खोलते दी एक आदमी घुस पड़ता है, जो पानी से लथपथ 
है, और जिसको बड़े जोरों का बुखार चढ़ा हुआ है । ऐसी दशा 
उन्हें क्या करना चाहिए ? क्‍या सूखी हुई घास उसे ढे दें ? 
अब उनके पास और ज्यादा सूखी घास तो है नहीं | इसलिए वे 
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था तो इस बीमार आदमी को मकान के बाहर कर दें या, यद्यपि 
वह भीगा हुआ है, उसे जमीन पर छेट जाने दे, अथवा वह पयाल 
उसे दे दें और खुद उसके साथ में लेट जाय॑, क्योंकि आदमी के 
लिए थोड़ा सा सो लेना ज़रूरी है । 
लेकिन इतने से भी जान नहीं बचती । एक दूसरा आदमी 
आता है, जो नंबर एक का शराबी और बदमाश है, जिसकी के 
कई बार सद॒द कर चुके हैं, ओर जिसने जो कुछ भी उसे दिया 
गया सब का सब शराबख्रोरी में उड़ा दिया | ' इस बार वह दांत 
कप-कपाता हुआ आता है, ओर पांच रुपयों के लिएं अपना सवाल 
पेश करता है, वह्द जिन रुपयों की पूर्ति करना चाहता है उन्हें 
उसने चुराकरः शराब-खोरी में खच कर दिया है और' जिनके 
अदा न कर देने पर उसे जेलखाने का दरवाजा देखना पड़ेगा। 
वे उत्तर देते हैं कि भई हमारे पास सिफ छः रुपये हैं, जो हमें कल 
एक शख्स को बाकी के देना है । इस पर वह शराबी कहता है--- 
हां, से सममता हूँ ! तुम बातें बनना ख़ब जानते हो, लेकिन 
जब काम की बात आती है, तो तुम भी दूसरों की' ही तरह हो 
जाते हो | जिजू आदमी को तुम अपना भाई” कहते हो, उसे मर 
जाने देना तुम पसन्द करते हो, लेकिन खुद वकलीफ़ उठाना 
नही चाहते ।” 
ऐसी अवस्थाओं मे क्‍यों'करना चाहिए १ उस ज्वर-प्रस्त 
महुष्य को गीलो जमीन पर लेट जाने दें और खुद सूखी जमीन 
ओर घास पर लेटें ? ऐसा करने पर तो और 'भी नींद नहीं 
आवेगी | यदि आप उसे अपनी सूखी घासपर लिटा दें और 
उंसके पास ही एक ओर लेट जाये, तो आपको भी छुखार आ 
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जायगा और आपके भी जूँ पड़ जायँगे। अगर आप अपने बचे 
हुए पांचों रुपये उस मांलने वाले को दे दें तो आपके पास दूसरे 
दिन के खाने का भी ठिक्राना न रहेगा । पर इन्कार कर देने का 
अर्थ, जैसा कि उसने बतलाया है, उन बातो से मुँदद मोड़ लेना 
होगा, जिनके लिए मनुष्य जी रहा है । 


यदि आप अपनी उदारता का अन्त यहा कर सकते हैं, तोआप 
इसमें पहिले ऐसा क्‍यों नहीं कर सकते थे ? आपको लोगों की 
मदद करने की ही क्या जरूरत है ? आंप अपनी जायदाद ओर 
शहर क्यों छोड़ते हैं ? त्याग की सीमा कहां है ? यदि जो काम 
आप कर रहे हैं, उसकी कोई हृद है, तो इन सारी वातों का कोई 
अर्थ ही नहीं है, अथवा यदि कोई अर्थ है तो वह ढोंग के सिवा 
ओर कुछ भो नही । | 


ऐसी दशा में केसा आचरण किया जाय ९ किन -उपांयों 
को काम में लाया जाय ? पीछे पैर न हटाने का मतलब है ज़िन्दगी 
से हाथ धों' बैठना, अपने बदन को जूं और चीलरों की खुसक 
बना देना. भूखों मर जाना ओर प्राण दे देना और वह भी-जैसा 
कि साफ जाहिर है-त्यथ में-बिना किसी प्रयोजन के। रुक-जाना, 
उन बातों से मुँह मोड़ लेना है- जिनकी खातिर इतना सब कुछ 
किया है। इसके अलावा इससे मुँह मोड़ना भी कठिन है । क्‍योंकि 
यह मेरी अथवा महात्मा इसा-मसीह की आविष्कृत वात नहीं है 
कि हम लोग भाई-भाई हैं और इसलिए हमें एक दूसरे की , सेवा 
अवश्य करनी चाहिए। यह एक असलियत है, और जब इसने 
एक बार प्रवेश कर लिया तो फिर आप इस भावना को मनुष्य 
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के हठय से अलग नहीं कंर सकते | तो फिर ,क्या उपाय किया 
जाय ? क्‍या इससे छुटकारा पाने का कोई मार्ग नहों है ? 

मान लीजिए, कि इन लोगों ने उस त्याग की आवश्यकता से 
लेशमात्र भी भयभीत न हो कर जिसने उन्हें ऐसी स्थिति में डाल 
दिया है, जहां पर उनकी रूत्यु अनिवार्य है, यह निर्णय किया कि 
ऐसी स्थिति केवल इसलिए उत्पन्न हुई कि हम लोग अपयोप्त साथनो 
अर्थात्‌ बहुत थोड़े धन के साथ इन आमीण जनो को सहायता 
करने आये थे, और यह कि यदि हमारे पास अधिक रुपया होता 

। इसका परिणाम इससे भिन्‍न हुआ होता और हमने इससे कह 

अधिक उनका उपकार किया होता। थोड़ी देर के लिये मान लीजिए. 
कि उन्हे अधिक धन मिल जाता है | वे बहुत-सां रुपया इकट्ठा! 
कर लेते हैं, और तब लोगों की सहायता करना आरम्भ करते हैं। 
थोडे दिनो के भीतर फिर वह्दी बात होने लगेगी जो पद्दिले होती 
थी। बात की बात में वह सारा माल-खज़ाना, फिर वह चाहे कितना 
ही क्यो न हो, उन गढ़ों में भर जायगा जो दरिद्रता ने समाज 
के अन्द्र कर दिये हैं, ओर स्थिति वैसी ही बनी रहेगी जैसी कि 
पहिले थी । 

लेक्रिन शायद इसका कोई तीसरा रास्ता भी हो ? कुछ 
लोगो का कहना है कि जन-साधारण में जांग्रति उत्पन्न को जाय, 
इससे विषमता ( असमानता ) दूर हो जायगी । 

परन्तु यह भी साफ तौर से पाखण्ड है; आप किसी ऐसे 
समाज में जायृतिउेत्पल्त नहीं कर सकते जो निरन्तर फाकेकशी 
ओर दारिद्र के कारण सृत-प्राय हो रहा है। और इसके सिवा 
जो लोग इसका शचार करते हैं. उनका ढोगीपन सिफ,इसी एक 
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बात से जाहिर है कि, जो मनुष्य लोगों मे समानता स्थापित 
करने के लिए उत्सुक है (चाहे वह विज्ञान के द्वारा ही क्‍यों न हो) 
वह ऐसा जीवन पसन्द न करेगा जिसकी हर एक बात इस अत- 
मानता का समर्थन करती हो । 

पर तो भी एक चौथा मार्ग शेप है, अधात्‌ उन कारणो को' 
मिटाने मे सहायता करना जो इस असमानता ( विषमावस्था ) 
के जन्म-दाता हैं--पद्मु-त्रल के नट्ट करने मे सहायता करना जो' 
इस भोपण अवस्था का उत्पादक ( उत्पन्न करने वाला ) है । 

यह कार्य-मार्ग उन सभी मनुष्यों के दृष्टिगोचर अवश्य होगा 
जिनके अन्दर सच्ाई है ओर जो अपने जीवन मे मनुष्यों के 
अ्रात-भाव सम्बन्धी अपने विचारो को कार्य-रूप मे लाने का 
प्रयन्न करते है । 

जिन लोगो का चित्र मेंने आप लोगों के सामने खीचा है, वे 
यह कहेंगे कि---“यदि हम गांव में इन लोगो के बीच में नहीं। 
रह सकते, यदि हम ऐसी भयंकर स्थिति में पड़ गये है कि हमारे 
लिए भूखो मर जाना, जुओं और चिछुओ से अपना तमास वदन 
खिजवा देना आंर इस प्रकार धीरे-धीरे घुल्लन-धुल कर मर जाना, 
श्रथवा उस वात से जो हमारे जीवन का एक-मात्र नेतिफ आधार 
है, मुँह मोड छना आवश्यक द्वो गया है, तो इसका कारण यह है 
कि कुछ लोगो ने वहुत-सा धन एकत्र कर लिया है जब्र कि दूसरो 
के पास खान भर को भी ठिकाना नही है। इस असमानता 
(0४०१००।॥५५) का आधार पहु-बल है, और इसलिए दूँ कि इस 
मामले की जड पशु-बल है, हमे पशु-चल के ही विरुद्ध लड़ाई 
लड़नी चाहिए । 

4३ 
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फेवल पशु-बल तथा उससे उत्पन्न होनेवाली दासता का अन्त 
कर देने से ही मनुप्य ऐसी सेवा कर सकता है जिससे उसे अपना 
जीवन-त्याग ही करने की आवश्यकता उत्पन्न न हो ) 

लेकिन इस पश्चु बल का अन्त किस प्रकार किया जाय ? वह 
कहां है ? वह है फौज के सिपादियों में, पुलिस में, राज्य के क्म- 
चारियों में और उस ताले में जो मेरे दरवाजे के ऊपर लटक रहा 
है | इसके विरुद्ध में स्राम क्रिस प्रकार कर सकता हूँ ? कहां, 
और किस वात में ? 

यहीं पर हम देखते हैं कि क्रान्ति-चादी लोग, जो इस परझुचल 
के सहारे अपने जीवन की रक्षा कर रहे हैं, इस पशुचल के विरुद्ध 
लडाई लडते हैं, हिंसा से हिंसा का मुकाबिला करते हैं । 

लेकिन एक ऐसे आदमी के लिए, जिसके अन्दर सचाई है, 
यह असभव है | पश्चु-बल से पश्ु-बल के साथ युद्ध करने का अर्थ 
है पुगनी हिंसा के स्थान में नई हिंसा को जन्म देना । उस 'संस्क्ृति 
( (४४४० ) को सहायता लेना भी जिसका आधार पशु-बल के 
अपर है, वेसा द्वी है । हिंसा ( वल-प्रयोग ) से भ्राप्त दोनेवाल धन 
एकत्र करने और इसका उन लोगों की सहायता करने मे व्यय 
ऋरने का जिनकी दरिद्रता का कारण भी पद्नु-बल ही है, अथे 
होगा हिंसा से पेढ हुए घाव को हिंसा से ही भरना । 

उस दशा में भी. जिसकी मेंन कल्पना की है, एक बीमार 
आदमी को अपने मकान में न आने देना और अपने त्रिस्तरे परनल 
लेटने देना, और रुपये देने से इसलिए इन्फार कर देना कि मैं पशु- 
वल की सद्दायता से ऐसा कर सकता हूँ, भी जोर-जुल्म का इस्ते- 
माल करना है । इसलिए हसार समाज से, उस मसलुष्य के लिए 
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जो भ्रात-सात्र के साथ रदना चाहता है, पश्नु-वज्ञ के विन्द्ध की 
जानेवाली लड़ाई से अपना जीवन हवाले कर देने, छुप ओर 
चीलरों से अपना बदन खिनवा उेने ओर अपना आाणखु-त्याग कर 
देने की आवश्यकता दूर नहीं हा जाती. वरन्‌ इसी के साथ-साथ 
हमेशा इस बात को आवश्यकता चनी रहतो है कि हिंसा ( बल- 
अयोग ) के विरुद्ध लड़ाई को जाती रहे, विरोध न करने की शिक्षा 
दी जातो रहे, हिंसा का रहस्याद्वाटन ( पर्दा क्राश ) किया जाता 
रहें, ओर इन सब्र फे अवाक, अधिरोध तया आत्म-बलिदान के 
छादश का उदाहरण पेश किया जाता रहे । 

चूंकि इसाई-धर्म की आज्नानुभार जीवन व्यतीत करनेवाले 
मकुप्प की स्थिति टिसा-सय जोवन मे बड़ी दी भयंकर और 
ऋठिन दो जातो है, इसलिए उसके लिए निरन्तर संग्राम ओर चलि- 
दान के अतिरिक्त--ग्सा बलिदान जिसका कोई अन्त हो नहीं 
ई-अन्य कोई माग ही नहीं है । 

जो खाड़ी करोडें भूर्तों मरनेवाल दीन ढठु.खी लोगों को उन 
अमीरों से अलग करती है जिनके पास असख्य घन भरा पड़ा है, 
उसका जान लेना परमावश्यक है और उस खाडी को भरने के 
लिए दम उस ढोग जौर मृूठे आढम्चर की नहीं, जिससे कवि हम 
इस खादी को गहराइ को अपने आपसे भी छिपाने की कोशिश 
करने हैं, चरन बलिदान की आवश्यकता दे । 

यह संभव है किसी मनुष्य में इस खाड़ी में कृद पड़ने की 
तारत न दो, लेकिन जो मनुष्य जीवन सम्बन्धी बातों की स्टेज 
करता हैं बह इससे अपना पीछा नहीं छुडा सकता । यह दूसरी 
वात हैँ कि दम उसमें घुसने के लिए राज़ी न हो, परन्तु हमें इस 
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अम्बन्ध मे हमेशा इसानदारी से काम लेना चाहिए और उसे स्वी- 
कर कर लेना चाहिए; मूठे हीलो-हवालो से अपने आपको धोग्वा 
देने की ज़रूरत नहीं है । 

अन्त में, यह खाडी इतनी भयकर नही है जितनी कि वह 
दिखलाई पड़तो है। अथवा, यदि वह भयकर हो भी तो जिन खतरों 
का हमे अपने इस सांसारिक जीवन मे मुकाबिला करना है वे ओर 
भो ज्यादा खौफनाक ( भयंकर ) हैं । 

जुओं-चिछुओ, छत से किसी दूसरे की बीमारी के दोड़ कर 
लग जाने, अथवा दूसरों की मद कें लिए अपना वचा-खुचा धन 
दे देने के बाठ हो जानेवाली गरीबी से मात का जितना भय है, 

6 उस भय से कही कम है जो फोजो की चढ़ाइयो अथवा लडाई 

से पार डाले जाने मे है । 

जुआ-चिल॒वा, मैली कुचेली रोटी, ओर दरिद्वता बढ़े ही भय॑- 
कर हैं, परन्तु फिर भी दरिद्रता का गड़ढा इतना गहरा नहीं है, 
किन्तु हमारी दशा प्राय उस बालक की सी हो जाती है जो गहू- 
राह और उस पानो के भय से तमाम रात मारे डर के उस कुए के 
किनारे चिपटा रहा जिसमे वह पैर फिसल जान के कारण लडखडा 
गया था, जब कि सिर्फ एठ फूट नीचे की तरफ उस कुएं को 
तह से सब जमीन सूखी हुई था । 

पर हमे तो उस तह पर भी भरासा न करना चाहिए, हमे 
तो मरसे के लिए तैयार होकर आगे वढ़ना चाहिए । केवज़ वही 
प्रेस सच्चा है जिसमे बलिदान की कोई सीमा नहीं है--जिसमे 
खत्यु तक का भी कोई भय नहीं । 


लीखसरा अध्याय 
वृद्धि आर प्रेम 


सूद मनुप्य इश्वर को आज्ञा का पालन करना चाहता है, 
तो उसे चाहिए कि वह उसके च्रतलाए हुए काम 
को झरे। इसका बतचाया हुआ काम करने के लिए दो वानों की- 
अलग-अलग नहीं बल्कि मिला कर काम करने की आवश्यकता 
हैं, अथ्ात बुद्धि प्रेम करने वाली हो, यानी उसका ध्येय प्रेम हो; 
आर यह कि प्रम चुद्धि-युक्त हो, अबात वह बुद्धि के विरुद्ध नद्दो । 
पहिल नियम का उल्लघन करने का परिणाम होता है बुद्धि 
का पैज्लानिक खान में लग जाना-नक्षत्रो के मार्ग का, तत्व-विज्ञान 
प्रातिक (चज्ञान, कज्ञा-विज्ञान आदि का अन्वेपण । दूसरे का 
“उदाहरण है एे मात्र प्रेम, अथोत किसो आरीका, किसी के 
अपने बच्चे का, अपने देश ओर जाति का प्रेम-ग्सा प्रेम जिसका 
इर्ट श्य ऋलयाण नहीं बरन पाशविक वृत्तिया की ृप्रि है । 
चुद्धि का काम है सत्य की खोज । प्रेम का काम है न्याय 
का दर्शन । परन्तु इसविए कि ठाक फल की प्राप्ति हो, यह आव- 
श्यक है कि इन टोनो का प्रयोग एक साथ किया जाय । 
न्याय को उत्पत्ति ऊेबन उसी समय हो सकते है जन्न प्रेम 
बुद्धि-युक्त दी, जीर सत्य की कसोटी पर वद्द कस लिया गया हो; 
ओर सत्य की उन्पत्ति सिफ उसी समय होती ६ जब बुद्धि प्रेम- 
युक्त दी, उसका लब््य न्याय हो । 
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यह सब मेरी गढ़त नहीं है; यह वही है जा कुछ मेन देखा है| 

>८ >< >< >< 

मिल्‌ का कहना है--“जिस समय प्रत्येक समुष्य का उदद श्य 
अपनी व्यक्तिगत भलाई तथा सुरा दो-उसे उ्व नियमों और 
शर्तों का भी ध्यान रखना चाहिए, जो दूसरे लोगो की भलाई के 
लिये आवश्यक हैं---उस हालत में मानव-समाज को उस समय 
की अपेक्षा अधिक सुख की प्राप्ति हो सकती है जब उसका एक- 
मात्र लक्ष्य अपने को छोड़ शेप अन्य लोगा की भलाई हो। * 

यह सच है, लेकिन केवल उसी समय, जब किसी व्यक्ति की 
भल्राई से तात्पय उसके आध्यात्मिक कल्याण (भलाई ) से अर्थात 
इश्वर की आज्ञानुसार, अथवा अपने अन्त करण (बुद्धि और प्रेम) 
के अनुसार कार्य करने रो है । 

प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह ईख्वर के स.म्राज्य तथा 
उसके सत्य की खोज करे, ओर इसीमे अपने जीवन का रूगा 
दे । उस समय सारे मानव-समाज का अधिक से अधिफ कल्याण 
हो सकेगा। परन्तु उस समय सिद्ध द्वोगा कि मजुष्य की भलाई 
उन नियमो ओर शर्तों के पालन करने में है जिनसे सर्व साधारण 
की भलाई होती हो-अथान्‌ ठीक वही बात हागी, जिसका मिल 
सांहब खण्डन करते है । 


हु आ्ध् 
चाधथा अध्याय 
चमत्कार आर चमत्कार कर्ता 


दल मैंने आपको यह जिखना आरभ जिया था कि मुमे 

एसा क्यों प्रतीव होता है कि जो लोग इस भोविक 

संसार की सत्यता में विश्वास करते हैं वे टिव्य-शक्ति मे भी विश्वास 

करने हैं, अयवा वह कि जो लोग आश्यात्मिक जीवन में, अपने 

पारलों किक अस्तित्व मं तवा एक निराकार इश्वर में विश्वास करते 

हैं, वे इस दिव्य-अक्ति में विश्वास नहीं कर सकते । परन्तु उस 

समय मेंने अपने उस लख को समाप्त नही किया था । उस समय 
मैंने जा हुछ सोचा था वह यह है “-- 


मेरा विश्वास है, अथवा में निश्रय रूप से जानता हूँ कि यह 
सारा भौतित संसार मेरी पांच ज्ञानेन्द्रियों का विकार-मात्र है, 
ओर इस भोतिक संसार के समस्त नियम मेरी इन पांचों इन्द्रियों 
ऋ पारस्परिक संस सम्बन्धी नियम हें) सम्पूर्ण विज्ञान और 
इमारा सम्पूर्ण ज्ञान हमारी उन इन्ठ्ियो के बीच के विविध सवंधों 
के प्रतिफल मात्र हैं । उद्हर्णार्थ, बर्फ, जो हमारी म्पर्शन्द्रिय को 
कठोर ( सख्त ) प्रतीत होती है. थार्डी सी गर्मी पाते द्वी बल कर 
एक द्रव-पदार्थ ( जल ) में परिणत हा जाती है जिसका भी ज्ञान 
हमारी इन्द्रियों को होता है, ओर इसके बाद थोड़ी सी और गर्मी 
पहुँचन पर बह अम्प्रश्य वाप्प ( माप ) रूप में परिणत हो जाती 


हक 
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है। हमारा सारा ज्ञान, हमारी इन्द्रियों के पारस्परिक सम्बन्ध का 
ऐसा ही अनुसन्धान है । हमने इन सम्बन्धों का अध्ययन किया 
है और दम उन्हें जानते हैं। हम जानते हैं. कि हमारी एक भी 
इन्द्रिय के ऊपर भी जो प्रभाव पइता है, उसके साथ दूसरी इद्रियो 
के लिए कोई न कोई अलीकिक दृश्य अवश्य उत्पन्न हो जातादे। 
यदि हसे खट-खटाने का शब्द सुनाई पडता है, तो इससे हमारी 
स्पर्शेन्द्रिय को किसी कठोर वस्तु का बोध होता है, ओर ऐसा ही 
दूसरी इन्द्रियो के सम्बन्ध सें भी है । 
तो फिर वाह्य ससार के इस प्रकार के ज्ञान के अनुसार 
दिव्यकम का क्या अथ होता है ? केवल यही कि इन्द्रियों का 
व्यतिषग ( पारम्परिक संवध ), जिसका हमने अध्ययन किया है 
ओर जिसे स्थायी समझ लिया है, एक वारगी बदल जाता है । 
ऐसे सम्बन्ध का परिवर्तन केवल इसीलिए हो जाता है कि मेंने 
इन्द्रियो के उस सम्बन्ध का गलत निरूपण किया है, और इसलिए 
झुमे इन इन्द्रियों के सही ओर स्थायी सम्बन्ध की खोज करने की 
आवश्यकता है, अथवा इसलिए कि मेरी किसी इन्द्रिय में विकार 
उत्पन्न हो गया है ( व्यामोह हो गया है ) । परन्तु ससार के संबंध 
से इस प्रकार के ज्ञान के अनुसार दिव्य-कर्म ( अलोकिकता ) का 
कोई अस्तित्व में ऐसा ज्ञान र्बनेवाला मनुष्य किसी अलौकिक 
( दिव्य ) कम को देखे, तो उसे यह निश्चय हो जायगा कि वह 
अखस्थ है, उसकी इंद्रियां नियमित रूप से काम नहीं कर रही है, 
और उसे अपना इलाज करने की ज़रूरत है । 
, परन्तु अध्यात्म-लोक ( हिएशाफिमों ॥टट7्ा ). मे ऐसे 
मह॒प्य के लिए कोई दिव्य ( अलोकिक कर्म हो ही नहों सकता । 


२०९ चमत्कार कर्ता 


क्योंकि अध्यात्म-जीवन ऐसे किसी भी नियम ( कालून ) का 
अनुचर्ती नहीं हो सकता, और इसके सम्बन्ध में हम इसके सिवा 
ओर कुछ भी नहीं जानते कि वह पहिले था, अभी है ओर आगे 
कुछ भी नहीं जानते कि वह पहिले था, अभी है ओर आगे हमेशा 
रहेगा भी, क्योकि इसके लिए नकोई विशेष समय है ओर न खान | 

मसीह ( (४४८८ ) फिर से उठ खडा हुआ इसका अर्थ 
यह निकलता है कि जिन लोगों के साभने वह्‌ उठता हुआ दिखाई 
दिया उनकी इंद्रियों ने नियमित रूप से अपना कार्य नहीं किया, 
किन्तु उन्होने इन्द्रियो के उस सम्बन्ध के विरुद्ध काये किया जिनका 
सदैव श्रत्यावर्तन द्ोता रहता है, ओर इसलिए इन मनुष्यो की 
असभ्यावस्था पर केवल दया आती है | 

परन्तु यह कहना, कि मसीह आत्मा के रूप में मनुष्य के 
अन्दर रहते हैं और यह कि हम दूसरो में और दूसरे हममे रहते 
हैं, उस सामान्य अटल सत्य को प्रकट करना जो प्रत्येक ऐसे 
मनुष्य की समर में आ सकती है जो ब्रह्म मे रहता है । 

यही वात है जो में कहना चाहता था | 

आत्मा के विषय में हमने ओर क्या समझा है? यह कि 
इन्द्रिया से भ्राप्त होनेवाले जान के अतिरिक्त अन्य भ्रतों के संसर्ग 
से हमने यह सीय्ा है कि एक और ऐसा तत्त्व विद्यमान है जिसे 
हम देख सुन नहीं सकते पर जो है ज़रूर | हम उसके अस्तित्व से 
इन्कार नहीं कर सकते | यह वात यहां तक सत्य है कि इस 
अस्तित्व को खीकार किए बिना हम किसी भी अन्य बस्तु के 
अस्तित्व का निरूपण नहीं कर सकते ( उदाहरणार्थ, आकाश, 
जिसके मुक्त स्फुरणो से प्रकाश, गर्मी, बिद्युत्‌ आदि ज्ञान 


सामाजिक कुरीतियों २६० 


हमको अपनी इन्द्रियों के द्वारा होता है, परन्तु जिसके अरितित्व 
को दम स्वीकार करते हैं. इसलिए नहीं कि हमारी पांच इन्द्रियो 
में से किसी एक ने अपने नियमों का उल्लंघन करके हमे उसका 
ज्ञान कराया है जिनको हमने मान लिया हे और स्वीकार कर 
लिया है, किन्तु, इसके विपरीत, इसलिए कि इसकी सत्ता का 
ज्ञान हमको विवेक-बुद्धि के द्वारा हुआ है ) ओर इस वात के 
स्वीकार कर लेने का परिणाम यह होता है कि उससे उस सबंध 
के नियमों का, जिले हमने मान लिया है, उल्लंघन नहीं होता 
उलठा उस सम्बन्ध मे और भी अधिक उचित दृढ़ता उत्पन्न 
हो जाती है । 


सु 
पहिला अध्याय 
युद्ध के कारण 


हक ७ «८ तक न 

उन लोगो से सहमत नहीं हो सकता जो वतमान युद्ध 

का कारण राजनैतिक नेताओ को वतलाते हैं । 
यदि दो आदसी किसी शराब-खाने मे जा कर सब शरात्र 
पी जें ओर फिर जब ताश खेलने लग तो आपस भ लड़ने लग, 
तो मे इसमे से किसी एक ही ही अपराधी न सानंगा, चाहे दूसरे 
आदमी की दलीलें क्रितनी द्वी माकूल क्यो न दहो। उनके इस 
प्रकार लड़ने कगडते का वारण यह नहीं है. कि उनमे से एक 
सही राध्ते पर है, किन्तु इसका कारण यह है कि शान्ति के साथ 
काम करने और आराम के साथ चैठने के बदले उन्होंन शराव- 
साने मे जा कर शराब पीना और ताश खेलना ज़्यादा पसन्द किया। 
ठीक इसी प्रकार जत्र मुकसे यह बःहा जाता है कि क्रिसी 
एक लड़ाई मे, जो छिड़ गई है, फेवल एक ही पक्ष वाले दोपी 
हैं, तो में इस बात से कभी सहमत नहीं हो सकता । यह बात 
मान ली जा सकतो 'है कि एक पक्ष वालो का व्यवह्यार दूसरे पक्त- 

वालों के व्यवहार ( वताव ) से अधिक स्राव हो | लेकिन 
शात की जांच ( तहकीकात ) करने से, कि किस पक्ष वालो का 
व्यवहार अधिक खराब है, उस कारण का ठीक-ठीक पता' न, 
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लगेगा जिसकी वजह से युद्ध (लड़ाई) जैसी भयंकर, निदयताएरणे 
ओर असांनुषिक घंटना हो रही है । 

किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो कि अपनी आंखें बन्द 
नहीं। कर छेता है. इस वर्तमान तथा उन दूसरे युद्धों के, जा 
अभी हाल मे हो गये हैं, वास्तविक कारण बिल्कुल स्पष्ट हैं । इन 
कारणों को तीन श्रेणियों में बांठा जा सकता है | प्रथम, सम्पत्ति 
का विषम विभाग, अर्थात्‌ एक मनुष्य-समाज का दूसरे मनुष्य- 
समाज द्वारा छूटा जाना । दूसरे, सैनिक वर्ग के लोगों का होना 
जिनकी शिक्षा ओर नियुक्ति मनुष्यो का बध करने के लिए होती 
है । तीसरे, गलत और धोखे में डालने वाली धारमिक शिक्षा का 
होना जो इस समय हमारे नव-युवकों को दी जाती है । इसलिए 
मैं सममता हूँ चेम्बरलेन, विलियम केसर तथा ऐसे ही अन्य 
'जिसी व्यक्ति को लडाइयो का कारण बतलाना व्यर्थ ही नहीं 
चरन्‌ हानि-कर भी है। ऐसा करने से लोग उन कारणों को नहीं 
देख पाते जो बहुत निकट हैं ओर जिनमें हम सब लोग हिस्सा 
ले रहे है। हम जैम्बरलेनो और कैसरों के ऊपर क्रोध कर 
उन्हे उलटी सीधी गालियां सुनां सकते हैं; परन्तु हमारे इस क्रोध 
करने ओर गालियां देने से कोई लाभ न होगा; क्योंकि चैम्बरलेन 
ओर केसर उन शक्तियों के केवल अंधे औज्ञार मात्र हैं, जो 
उन युद्धों का असली कारण हैं । ये जो कुछ भी करते हैं, वह्‌ 
करने के लिए वे मज़बूर किये जाते हैं, और उन शक्तियों के 
विरुद्ध वे कुछ भी नहीं कर सकते । सारा इतिहास राजनीतिज्ञों 
की कारगुजारियों से भरा पड़ा है--जो ठीक वैसी ही हैं. जो 
ट्रासवाल-युद्ध के पहिले हुई थी; और इसलिए ऐसे लोगो से 
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नाराज होना और उनको दोप देना विल्कुल व्यर्थ बरन्‌ असम्मवा 
भी है। जब मनुष्य उनके इस व्यवद्वार के सच्चे कारणों को देखता 
है. और जब बह ऊपर वत्तलाए हुए तीन मूल कारणों के साथ 
अपने सम्बन्ध पर विचार करता है ता किसी न किसी रूप में 
वह अपने आपको भी उनका दोपभाजी पाता है । ; 

जब तक हम लोग विशेष धन कां उपभोग करते रहेंगे, और 
अधिक संख्या में लोग परिश्रम के भार से पिसते रहेंगे, तब्र तक 
कारखानों में त्रन माल के लिए वाजार ढूँढ़ने तथा सोने की खानो 
आदि के लिए वराचर युद्ध होते ह्वी रहेंगे, जिनकी हमे अपन इस 
विशेष थन की रक्षा के लिए आवश्यकता है । पर लदाइयाँ तब' 
तक भी अनिवार्य रहेंगी जब तक हम सैनिक सगठन में भाग 
लेने रहेंग, उनका अस्तित्व बनाए रहेगे, ओर अपनी सारी शक्ति 
लगा कर उसका विराव न करने लग जायेंगे । हम लोग या तो 
खब्य फोज मे भर्ती हो आते हैं या उसे आवश्यक हीं नहीं वरन 
प्रशंशनीय भी सममत्ते हैं, ओर इसके वाद जब युद्ध छिड जाता 
है, तो हम इसके लिए किसी न किसी राजनंतिक नेता ( लीडर ) 
को उत्तरदायी ठहराने ओर उसे दोषी बतलाने लगते हैं । परन्तु 
इन सब बातो के होते हुए सी लड़ाई का अम्तित्त उस लसय तक 
बना ही रहेगा, जब तक हम केवल मानते ही नहीं वरन्‌ बिना 
किसी क्राध अथवा द्वेप के उस विक्रत धर्म को सहन करते रहेगे 
जिसके अनुसार सेना, शल्लो की पूजा करना और धम्मे-युद्ध का 
मानना जैंसों वातें आह्य समझी जाती रहेगी। हम अपने बच्चों 
को इसी वर्स को शिक्षा देते हैं, हम खयं भी उसे मानते हैं. ओर 
फिर इसके बाद हममे से कोई तो ऋहता है कि हम लोगो ने जो 


- सामाजिक कुरीतियाँ २४ 


मनुष्यों की हत्या की है. उसके लिए चैम्बरलेन दोषी हैं, कोई 
कहता है क्लि इसका दोष क्रगर के ऊपर है | 

यही कारण है कि में तुमसे क्यो सहमत नहीं हो सकता 
ओर अशान्ति तथा बुराई के इन अन्धे ओजारों को दोषी क्‍यों 
नहीं ठहरा सकता | में तो युद्ध का कारण उस वात मे देखता हूँ 
जिसे बढ़ाने या घटाने मे में सहायक हो रहा हूँ। इसलिए युद्ध के सच्चे 
विरोधी को चाहिए कि वह सम्पत्ति के समान वँठवारे में भाग लें, 
उन विशेषाधिकारों से, जो कि उसे प्राप्त हैं, कम से कम लाभ 
उठावे, किसी भी प्रकार के सैनिक कार्य सें भाग लेने से अलग 
रहे; उस जादू को सिंटा दे जिसके कारण मनुष्य हत्यारे बन कर 
सेना में काम करते हैं, और यह सोचते रहते हैं कि वे सेना में 
भर्ती हो कर बडा अच्छा कार्य कर रहे हैं ओर इन सत्र के अलावा 
उसे चाहिए कि वह वबुद्धिपूबक धरम का पालन करे, तथा अपनी 
सारी शक्ति के साथ मिथ्या घम के ऋरतापूण कपट-जाल को नष्ट 
करे, जिसकी शिक्षा युरकों को ज़बद॒स्ती दी जा रही है । इस काये 
का करना, जैसा कि मुझे ज्ञात होता है, अत्येक ऐसे मनुष्य का धर्म 
है जो सत्य की उपासना करना चाहता हे, ओर जिसकी आत्मा 
को वर्तमान भयंकर युद्ध से सच-मुच चोट पहुँची है । 


दूसरा अध्याय 
दो यद्र 


छसाई संसार इस समय दो महा-युद्धों की रण-भूमि हों 
५ रहा है। एक समाप्त हो चुका है ओर दूसरा अभी 
जॉरी है, परन्तु छछ समय तऊ वे एक साथ ही चलते रहे थे 
ओर इन दोनों में जो अन्तर है वह वड़ा द्वी चित्ताकर्षक है । 
पद्िला-स्पेन-अमेरिका-युडू--एक पुरानी, व्यणे की, मृखंतापू्ण 
और ऋूरता की लडाई थी, जो बिल्कुल वे-मौका, और काफिरो 
की लडाई थी जिसकी मंशा एक मनुष्य-समाज का वध कर 
इस प्रश्न को हल करना था कि दूसरे मनुष्य-समाज का किस 
प्रकार ओर किसके द्वारा शासन किया जाय। दूसरी लड़ाई 
जो अत भी जारी है और जिसका अन्त केवल उसी समय होगा 
जब संसार से युद्ध का अन्त दो जायया, एक नई, आत्म-चलि- 
दान की और पवित्र, धार्मिक लड़ाई हैं. जिसका आबवार बुद्धि 
ओर प्रेम है, और जिसकी घोषणा ( जैसा कि विक्टर हागो ने 
एक महासभा ( का्रेस ) के अवसर पर कहा है ) एक उच्च 
विचार वाले और समुन्नत--इसाई--मजुष्य-समाज ने दूसरे, 
मूर्ख और असभ्य समाज के चपिरुद्ध की है। यद्द लड़ाई अभी 
हाल में एक मुट्ठी भर इसाइयों--क्राफेशस के इखोबर लोगो ने 
शक्तिशाली रूसी सरकार फे विरुद्ध घड़े साहस ओर सफनचता 
के साथ छेद़ी है । 
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अभी उस दिन मुझे कोला्डों से एक सज्जन जेसी ग्लाड- 
विन-का एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमे उन्होने मुझे “अमेरिका 
राष्ट्र के इस धम-कार्य तथा सिपाहियो और नाविकों की वीरता 
के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करने के लिए” लिखा है । 
अधिकाश अमेरिका निवासियों के साथ साथ इन महाशय का 
भी पूर्ण विश्वास है कि अमेरिका-निवासियो का यह कार्य-लग 
भग लाखो निशस्त्र मनुष्यो का ( क्योकि अमेरिकनों के साज़ व 
सामान के ठेखते हुए स्पेन वाले लगभग बिना शत्र के ही थे ) 
वध करता निस्सन्देह एक “घमे-कार्य/ था, आर वह उन बहु- 
सख्यक मनुष्यों को, जो अपने लाखो करोड़ो भाइयों का वध 
कर चुकने के वाद सद्दी-नलामत और जिन्दा वच रहे हैं, और 
जिन्होंने अपने लिए प्रचुर धन-घान्य और सुविधाओं का प्रवन्ध 
कर लिया है, वीर सममभते हैं. । 
स्पेन-अमेरिका-युद्ध--उन अत्याचारों का विचार न करते 
हुए जो स्पेन वालो ने क्यूबा में किये हैं, और जो इस युद्ध के 
लिए एक बहाना (मिल गया--बिल्कुल इस श्रकार का हैँ ---एक 
वृद्ध मनुष्य, जो निबंत और बालक जैसा है, ओर जिसका 
लालन-पालन एक भूठे सम्मान और गुरुता के वायु-मण्डल में 
हुआ है, किसी गलत-फहमी का निपटारा करने के लिए एक युवा 
मनुष्य को, जो अपनी परी ताकत से भरा हुआ है, मह-युद्ध 
करने को ललकारता है। और वह युवा पुरुष, जिस अपनी 
पहिले की कुछ बातों तथा अपने विचारों के कारण इस निपटारे 
के सवोल से बिल्कुल दूर ही रहना ठीक शग, इस मुक़ाबिले के 
लिए तैयार हो जाता है। ओर इसके बाद एक डंडा ले कर वह 
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युवा पुरुष उस कमजोर बुड़ढे आदसी के ऊपर टूट पड़ता है, 
ठोकरों से मार कर उसको गिरा देता है, उसके दांत और पसलियां 
तोड डालता है, और फिर इसके बाद अपने ही जैसे युवा पुरुषो 
को एक असंख्य भीड़ के भामने जो खड़ी हुई इस दृश्य को देख 
रही थी. अपनी इस वीरता का बखान करता है और वे लोग 
इस वीर के कार्य की प्रशंसा करते हैं जिसने इस प्रकार,एक 
वृद्ध पुरुष को घायल कर- डाला, और उसपर हर्ष प्रगट 
करते हैं । 

पहिली लडाई इस प्रकार, की है जिसको समस्त ईसाई 
ससार के अन्दर चर्चा हो रही है। दूसरी लडाई के सम्बन्ध में 
काई भी कुछ नहीं कहता, उसके बारे मे मुश्किल से लोगा को 
कुछ मातम है | 


इस दूसरी लड़ाई हा वर्णन इस अ्रकार क्रिया जां सकता 
है -प्रत्यक राष्ट्र अपने शासकों द्वारा एक बहुत बडे भ्रम में डाल 
रक्खा गया है । वे कहते है-“तुम लोग, जिनके ऊपर हम शासन 
करते हैं, हमेशा इस खतरे मे रहते हो कि कहीं दूसरे राष्ट्र तुम 
पर हमला कर तुम्हें अपने अधीन न कर लें, हम तुम्हारी-सुख- 
समृद्धि तथा तुम्दारी रक्षा का भ्यान रखते है, और इसलिए हम 
ठछुममे कुछ करोड़ रुपये सलाना मागते हैं-जो तुम्हारी परिश्रम का 
फल है और जिनको हम तुम्हारी -रक्षा के लिए सेना रखने, 
तोपे-बन्दरके, गोला-बाग्दद और जहाज खरीदने से व्यय करेंगे। 
हम यह भी चाहते हैं. कि तुम स्वय - भी उन सखाओ में जाओं 
जो हमने सगठित और निर्माण की है । वहा पर तुम एक बहुत 
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डी सशीन-क्रोज-के, जिसपर हमारा पूर्ण अधिकार ओऔर 
नयंत्रण होगा, वजान और बेहोश एर्जे वन जाओगे | इस फौज 
पे भर्ती होने पर तुम अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाले 
मनुष्य न रह जाओगे, तुमको गिर्फ वही काम करना होगा जो 
हम तुमसे करने के लिए कहेंगे । परन्तु हम जो कुछ चाहते हैं, 
बह शासन करना, इस शासन का साधन है, हत्या (बंध करना ) 
ओर इसलिए हम तुम्हें हृत्या करना सिन्बलायेंगे ।” 

एक राष्ट्र से कह्या जाता है कि तुम खतरे में हा, दूसरा राष्ट्र 
हुमपर चढ़ाई करनेवाला है, दूसरे राष्ट्र के शासक भी उस 
सममभाते हैं कि तुम भी खतरे में हो पहला राष्ट्र ठुम पर चढ़ाई 
करेगा इस प्रकार परम्पर शान्ति से रहने की इच्छा होन पर 
भी रांटट्र उनके मतलबी शासकों द्वारा एक दूसरे से लड़ाये जाते हैं 
ओर लोग उनके इस कपट-जाल में फंस जाते हैं, अपना रुपया 
अपने को ही गुलाम बनाए जाने में व्यय करने के लिए दे देते 
हैं, और खय॑ दूसगें को गुलाम बनाने में सहायक होते हैं । 
' हछेकिन अब लोग आते हैं और कहते हैं--..“जो कुछ भी 
तुम उस डरावने खतरे के बारे में कहते हा यह सब तुम्दारा 
कपट-जाल है । यह भी मूट है कि उससे तुम हमारी रक्षा करते 
हो, सारे राज्य हमको इस वात का निश्चय दिलाते हैं कि वे 
शान्ति चाहत है. ओर फिर भी वे सब एक दसरे के विरुद्ध 
श््-संग्रह कर रहे है। इसके अलावा उस क़ानून के अन्लुसार, 
जिसे तुम खय भी मानते हो, सब मनुष्य साई भाई हैँ, और/इसलिए 
चाहे कोई मनुष्य इस राज्य का हो अथवा किसी दूसरे राज्य का इससे 
कोई अन्तर नहीं, पड़ता; इसलिए दूसरे राष्ट्रों द्वारा हमारे ऊपर 


ब्रश दो युद्ध 


आक्रमण वाली वात से हम नहीं डरने, हम 5से छुछ भी महत्व 
नहीं देते । परन्तु आवश्यक बात तो यह हैं कि जो कानून हमें 
डंखर की ओर से प्राप्त हुआ है ओर जिस तुम लाग भी, जो हमसे 
इत्या के कामों में हिस्सा लेने को कहते हो, खीकार करते हो, उसमे 
केवल हत्या करने की द्वी नहीं वरन्‌ हर तरह के चल-प्रयोग (हिंसा) 
की भी मुमानियत की गई है । इसलिए हम तुम्हारी इस हत्या 
करने की तैयारी मे कोई हिस्सा नहीं छे सकते, ओर न लेंगे | हम 
इस ऊह्ाम के लिए घन न देंगे, ओर हम मनुष्यों के मस्तिष्क और 
अन्त.करण को दूपित करने तथा उन्हें किसी भी दुष्ट-हृद्य मनुष्य 
के, जो उनका प्रयोग करना चांहते हैं. आज्लानुवर्ती वलअयोग 
के यंत्र बनाने के उद्दे श्य से की गई समाओं में भी उपसित न होगे ।”” 

दूसरी लड्टाई इस प्रकार की है । यह लड़ाई बहुत समय से 
संसार के संवात्कृष्ट महुष्य-समाज और पश्चु-्वल के पुजारियों मे 
होती चली आई है ओर अभी ह्वाल में इसन दछूलोतरो ( इसाइयो 
का एक सम्प्रदाय ) ओर रूसी सरकार के बीच भयकर रूप 
धारण कर लिया है| रूसी सरकार ने उन सभी अख्लों का प्रयोग 
कर डाला है जो उसके द्वाथ में थे । गिरफतारियां करन के लिए 
लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने से रोकने-के लिए, 
लोगों के पारम्परिक समागस का बन्द करने के लिए पुलिंस का 
काम में लाना पत्रो ( चिट्ठिया ) का पकड़ना, गुप्त-चरों का रखना, 
“डूखोबरों के सम्बन्ध में समाचार-पत्रों म कोई समाचार प्रकाशित 
करने की मनाही करना, अख्वारों में उनकी चुराई छपवाना, घूस- 
जोरी, कोड़े मारना (लगाना), कारावास, निवरासन, ओर परिवारों 
“की तबाद्दी करना इत्यादि सब उपाय आजमाये जा चुके हैं 


टागसाजिक कुरोतियाँ २२७० 


इसके विपरीत डूखोबरों ने अपने एकमात्र धार्मिक अख, 
शअर्थात्‌ शान्त बुद्धि और पैय्य-युक्त दृढ़ता, का श्रयोग किया, और 
उनका कथन है, “मनुष्य को मनुष्य की अपेक्षा ईश्वर की श्राज्ञा 
अधिक सान्‍य सममनी चाहिए | इसलिए आप हमारे साथ चाहे. 
जो कुंछ भी करें, हम आपकी आज्ञा नहीं मान सकते और र 
मानेंग ।! 

लोग,'इस राक्षसी स्पेन-अमेरिक़ा-युद्ध के उन वीरो की प्रशा 

करते हैं जिन्होने संसार मे यश प्राप्त करने और इनाम लेने और 
प्रसिद्धि प्राप्त करने की इच्छा स लाखों मनुष्यों का, वध कर दिया 
है, अथदा अपने भाइयों का वध करने के बुरे काम में अपना 
जीवन दे दिया है। परन्तु कोई भी मनुष्य उन बीरो का नाम नहीं 
लेता, अथवा उनको जानता तक नही, जिन्होंने इस युद्ध के विरुद्ध युद्ध 
करते हुए, जलखाने की गन्दी कोठरियो में अथवा कठोर निवासन 
से अपने प्राण दे दिये हैं और अन भी प्राण दे रहे है. और जो 
झरीर में प्राण रहते हुए धर्म और सत्य के ऊपर दृढ़ रहे हैं | 

, मैं खथम पर बलिद्वान,होनेवाले बसियो ऐसे, महा-पुरुषो को 
जानता हूँ जो अब तक बलिदान हो चुके हैं, और सैकड़ो, ऐसे 
सहालुभावो को भी जानता हूँ. जो, समस्त ससार मे फैले हुए, 
सत्य का प्रचार करते हुए खगोरोही होते चले जा रहे हैं । - 

मैं किसानो के उपदेशक मि० ड्रामिन को जानता हूँ, जिन्हे 

दण्ड-सम्बन्धी सेना में भेजकर और उन्हे भाति-भांति के कष्ट ठे कर 
उनका प्राण हरण किया गया । मै एक दूसरे सब्जन, इस्यूमेको 
(ये ड्रॉगिनि के एक मित्र थे ), को भी जानता हूँ जिन्हे, कुछ 


२२३६ दो चुद 
काल तक देण्ड्य-सेना में रख कर, दूसरी दुनिया को निवासित 
कर दिया गया। मैं महाशय ऑलुखोबिको को भी, जो एक क्ृपक 
थे, जानता हूँ, जिन्होंने फौज: में नौकरी करना अखीकार कर दी 
थी; जिसके कारण वे द्रड्य-सेना में भेज दिये गये थे । जब उन्हें 
#निवासित करने के लिए सिपाही 'एक जहाज पर लिये जा रहेथे, तव 
उन्होंने सेरेडा नामक सैनिक को , जो उन्हें अपनी निगरानी मे लिये जा 
रहा था, अपने मतमें कर लिया। फौज में नौकरी करना पाप-कम है 
इस सम्बन्ध में ऑलूखोविकों ने उससे जो कुछ भी कहा था उसका 
उसपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और इस प्रभाव से प्रभावित हो वर्ह 
अपने अधिकारियों के पास गया । ओर कद्दा,-“मै अत्याचारियों 
में अपनी गणना कराना नहीं चाहता, मुझे धर्म पर बलिदान 
होनेवालों की श्रेणी में अपना नाम लिखाने दो। श्सपर उच 
लोगों ने उसे दण्ड देना आरम्भ कर दिया, दण्ड्य-सेना में उसे 
ओज दिया, ओर इसके बाद्‌ उसे याकूटस्क प्रान्त मे निदासित कर 
| दिया । मैं बीसियों ऐसे डूखोचरों को जानता हूँ जिनमें से बहुतो ने 
श्राण दे दिये अथवा नेत्र-विद्दीन.कर दिये जाने पर भी उन बातों 
का करना खीकार नहीं किया जो ईश्वरीय नियम के पिरुद्ध हैं । 
अभी उस रोज मुझे एक पत्र युवक डूखोबर के पास से प्रात्त 
हुआ जो समरक्तन्द स्थित फौज को अकेला भेज दिया गया थः। 
उसे अधिकारियों की ओर से वही आज्ञाएँ मिलती हैं, वही धम- 
कियां दी जाती हैं. ओर वही अनुपम विनय की जाती है, ओर 
हमेशा वही सीधा और .अनिवाय उत्तर मिलता है-'में उन बातों 
को नहीं कर सकता जो मेरे इेश्वर-सम्बन्धी विश्वास के विरुद्ध हैं।?” 
“तो हम तुम्हें कष्ट दे कर तुम्हारा प्राण हरण कर लेंगे ”? 


सामाजिक कुरीतियाँ र्श्र 


“यहू आपका काम है। आप अपना काम करें, और में 
ख्पना काम करूँगा ।” 


यह बीस वर्ष का युवक कैसा बहादुर है । उस सब लोगों 
ने परित्यक्त कर दिया है। एक अज्ञात स्थान में वह उत्त 
लोगों से परि-वेष्टित है जो उससे द्वेष . रखते हैं, और धनवान , 
शक्ति-शाली और शिक्षित हैं 'ओर जो उसे अपनी अधीनता मे 
लाने के लिए अपनी सारी बुद्धि और शक्ति का व्यय कर रहे हैं।' 
पर बह उनकी अधीनता खीकार नहीं करता, किन्तु यह सब होते' 
हुए भी अपने इस वीरोचित कार्य में रद रहता है । 


परन्तु लोग कहते हैं---“ये लोग व्यथ अपना बलिदान दे 
गहे हैं; ये लोग अपने आय देते हैं, परन्तु संसार तो ऐसा ही बना 
रहे ।” यह में सममता हूँ, ठीक बैसा ही है जैसा कि क्राइस्ट 
( इसा-मसीह ) तथा सत्य की वदी पर अपने प्राणों की बलि 
चढा देने वाल अन्य ऐसे ही महानुभावा के बलिदान के सम्बन्ध 
में कहा जाता था । इस समय के लोग विशेष कर पढे लिखे लोग, 
ऐसे असभ्य हो गये हैं कि अपनी इस असभ्यता के कारण वे 
आध्यात्मिक बल ( आत्म-बल ? ) के महत्त्व और प्रभाव को भी 
नही समम्क सकते । पचास रतल का डाइनामाइट का गोला 
( बम का गोला ) जीवित मलुष्यों के एक समूह के ऊपर छोड़ 
दिया जाता है---इसे वे बल जानते और मानते हैं। परन्तु सत्य 
विचार जिसको जीवन मे प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया गया है और 
व्यवहार में लाया गया है, यहां तक कि धर्मार्थ आ्राणोत्सर्ग मे भी 
उसका व्यवहार और अनुभव किया गया है, जो अब इस समय 


२२३ हो चुद्ध 


लाखों करोड़ों मजुष्यो के लिए छुलम द्वों गया दै--यह उनके 
विचारानुसार वल नहीं है, क्योंकि इसमें आवाज़ नहीं होती है 
ओर न टूटे हुए अस्थि-पंजर और रक्त-कुण्ड द्वी दिखाई पढ़ते हैं । 
विद्ञन्‌ मनुष्य [ यह सच हे कि इन लोगों का ज्ञान एक मिथ्या 
ज्ञान है ] अपनी सारी ज्ञान-शक्ति का अ्योग इस बात को पसा- 
शणित्त करने में करते हैं कि मनुष्य-जाति पशुओं का जैसा जीवन 
व्यतोत करता है, केवल साम्पत्तिक विचार ही मनुष्य के मार्गे- 
दर्शक हैं और बुद्धि उसका केवल मनोरजन के लिये ही दी गई 
है। परन्तु सरकारें इस वात को भरी भांति जानती हैं कि वह 
कौनसी वस्तु है जो संसार के ऊपर शासन करती दे और इस 
कारण आत्म-रक्षा के भाव से प्रेरित हो कर-ते निश्चय रूप से 
आध्यात्मिक शक्तियो के परिणामों के विपय में ही हमेशा चिंतित 
रहतों है । क्योंकि उन्हीं शक्तियों के ऊपर टो उनका अस्तित्व 
अथवा विनाश निर्भर करता है | 

इसीलिए रूसी सरकार की सारी शक्तिया इस काम से खर्च 
हो रही हैं कि इल्रोचरों के प्रभाव से अपने आपको कैसे बचाया 
जाय। अश्रत. व उनके प्रभाव का विश्लेपण करने ओर उन्हें देश 
की सीमा के धाहर निवासित कर देन में दी लगी हुई हैं । 

परन्तु इन सारे श्रयक्नों के होते हुए भी इखोवरों के इस 
संग्राम न लाखों मनुप्यों ढी आंखें खाल ठी हैं । 

में सेक्दी, वृद्ध और युवा, गेद्धाओं को जानता हूँ जिनको, 
साधु-प्रकृति, उ्योगी इखोवरों पर द्ोने वाले अत्याचारों को देख, 
अपने काय के न्यायोचित होने में सन्देह होने लगा है । में ऐसे 


ज्लामाणिक कुरीतियाँ २२४ 


लोगों को जानता हूँ जिन्होंने इन लोगो के जीवन 'को तथा उन 
कष्ठों को, जो उन्हें दिये गए हैं, देखने अथवा उनके विषय में 
सुनने के बाद ही, पहिले-पहल जीवन तथा धम के सच्चे रहस्य 
पर विचार करना आरम्भ किया 


ओर जो सरकार लाखों मनुष्यों के ऊपर रोजाना सैकड़ों 
अत्याचार करती हैं, वह इस बात को जानती है, ओर इस बात 
को अनुभव करती है कि उसके अन्त.करण पर भारी आघात हुआ है । 


रूस में जो दूसरी लड़ाई इस समय लड़ी जा रही है, उसका 
शेसा रूप है और उसके ऐसे परिणाम हैं। ओर ये परिणाम 
अकेले रूस की सरकार के लिए ही ऐसे महत्वपूर्ण नहीं हैं, 
प्रय्येक ऐसी सरकार को, जिसका निमोण हिंसा ( बल-प्रयोग ) 
की भित्ति पर हुआ है. और जिसकी स्थिति भी सैनिक बल के 
ऊपर है, इस अख्म से एकसा ही आधात पहुँचा है । इसा-मसीह 
ने कहा था, “मैंने संसार को जीत लिया है।” और सचमुच 
उन्होंने संसार को जीत लिया है, यदि लोग' केवल उस अख्र को 
शक्ति पर विश्वास करना भर सीख लें, जो उन्होंने दिया है । 


ओर यह अश्न है क्या ? प्रत्येक मनुष्य क' 'सखवय अपनी विवेक- 
बुद्धि और अन्त करण की आज्ञानुसार कार्य करना । यह वास्तव में 
बहुत' ही सरत्व, असंदिग्ध और ऐसा है, जिसका मानना प्रत्येक 
मनुष्य के लिए आवश्यक है। एक बुद्धिमान और विवेकवान 
मलुष्य-वह मनुष्य जिसने अपनी आत्मा न ॒ तो बेंच दी है और 
न उसे कलुषित बर्ना डाला है--यह कंहता है, “तुम मुमे हत्या के 
काम में भागी बनाना चाहते हो,' तुम अल्ल-शञ्ञ तैयार करने के 


र्रण ढो युद्ध 


लिये मुमसे रुपया मांगते हो, ओर यह चाहते हो कि में हत्यारों 
के संगठित दल में भाग रूँ ? परन्तु मेरा क़ानून जुदा है । इससे 
जुदा है पर उसे तुम भी मानते हो । उसके अनुसार हत्या करना 
तो ठीक किसी से किसी प्रकार का ठ्ेष करने की भी सुमानियत्त 
है, इसलिए में तुम्हारी आज्ञा नही मान सकता |”? 

यह और अकेला यही उपाय है जिससे सारा संसार जीता 
जा रहा है । ' 


तोसरा अध्याय 
कोई फोज मे भर्ती न हो 

“स्कार-शाली. बुद्धिमान, साधु-प्रकृतिं धार्मिक पुरुष, जो 

प्रेम और अाठ-भाव के सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं, 

जो हत्या करना एक घोर पाप सममते हैं, जो ( बहुत थोड़े से 
आदभियों को छोड़ ) किसी पशु का वध नहीं कर सकते--ये 
सभी लोग एक बारगी, वशर्ते कि इन अपराधों को युद्ध (लडाई) 
की उपाधि ढे दी गई हों, लोगो के मारे जाने, उनका माल छटने, 
ओर उनके विनाश को केवल उचित और न्यायाजुकूल ही नहीं 
सममते, बरन्‌ खर्य भी इस छूट-मार में, और इन हत्याओं मे भाग 
लेते हैं, उनके लिए अपने आपको तैयार करते हैं, उनमे सहायता 
करते हैं, और उनपर गय॑ करते हैं, वशर्ते कि इस रूट-मार और 
खून-खब्चर को युद्ध के नाम से गौरवान्वित कर दिया गया 
हो । इसके अतिरिक्त हमेशा ओर दर जगह बार-बार हम यही 
देखते हैं कि अधिकाश लोग--जो श्रम-जीवी है--वही लोग जो 
इन लछट-मार और हत्याएँ करते हैं और जिनके ऊपर इन बातो 
का सारा भार है--इन बातों को न चाहते हैं, न उनके लिए तैयारी 
करते हैं ओऔर-उनकी तददबोरें बाँधते हैं । उन्हे तो अपनी इच्छा के 
विरुद्ध उन युद्धों मे केवल इसलिए हिस्सा लेना पड़ता है कि वे 
ऐसी ही स्थिति मे डाल दिये गये हैं और उनको ऐसी विपरीत 
शिक्षा दी जाती है । कि उन्हे मजबूर होकर युद्धों मे भाग लेना 
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पड़ता है बल्कि वे तो सोचते हैं कि युद्ध से इन्कार करेंगे तो 
हमें और भी अधिक दुःख उठाना-पड़ेगा । परन्तु इसके विपरीतः 
जो लोग इस छट-मार और इन हत्याओं के लिए तदबीरें बांधते 
है, ओर उनके लिए तैयारी करते है, वे उंगलियों पर गिनने योग्य 
बहुत थोड़े से आदमो हैं, जो इन श्रम-जीवियों की कमाई के ऊपर 
विलासिता पूर्ण और आलस्य-्मय जीवन व्यतीत करते हैं । यह. 
कपट बहुत पहिले से चला आ रहा है। परन्तु हाल में थोड़े 
समय से इन दगाबाजो की धृष्टता अपनी वरम सीमा को पहुँच 
गई है, ओर श्रम-जीवियों की कमाई का एक बहुत बड़ा अंश इन 
अ्रम-जीवियों से छीन कर छट-मार और नर-हत्या के कामों की 
तैयारी करने मे व्यय किया जा रहा है। यूरोप के उन समस्त, 
ढेशो मे जिनमे वैध शासन-प्रणाली प्रचलित है, श्रम्न-जीवियो को 
सभी भ्रम-जीवियो को, बिना किसी अपवाद के--इन लूढ-मार 
ओर हत्या के कामो में हिस्सा लेने के लिए बाध्य किया जाता है. 

अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्धो को जान-बूक कर अधिकाधिक जटिल बना 
दिया जाता है ओर इसका परिणाम युद्ध होता है । बिना किसी 
कारण के शान्ति-प्रिय देश छूटे जा रहे है, प्रति वष कहदी न कद्दी 
लोग कुछ हत्याएं करते और माल छटते रहते हैं; और सब लोगो 
को जान हमेशा आपस के आम लट-मार ओर कत्ल के खतरे मे 
बनी द्वी रहती है । इन सब-बातो का कारण केवल यही है कि. 
ज़्यादा तर लोगों को एक मुट्ठी भर आदमी, जिनको इस ठगाई से 
लाभ पहुँचता है, धोखे में डाले हुए हैं । इसलिए जो लोग मनुष्यों 
को आपस की इस छट-मार ओर हत्या से उत्पन्न होनेवाली बुराई 
से बचाने को उत्सुक हैं, उनके लिए सब से पहिला काम इस दगा- 
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बाजी और धोखेच्राज्ी का पर्दा फाश ' करना द्ोगा, जिसमें सीधे 
साधे और भोले-भाले श्रम-जीवी और साधारण आदमी पढ़े हुए 
हैं| उन्हें यह बतलाना होगा कि उनके साथ इस धोखेबाज़ी से 
किस तरह काम लिया जा रहा है, इसका अस्तित्व किन-किन 
बातों के ऊपर है और उसका अन्त किस प्रकार किया जा 
सकंता है। परन्तु यूरोप के संस्कारवान मनुष्य इस अकारकी 
कोई भी बात नहीं करते। किन्तु संसार में शान्ति-स्थापन 
के बहाने वे आज यूरोप के एक नगर में एकत्रित होते हैं 
तो कल दूसरे में, और सभाश्रों में कुर्सियां तोड़ते हुए, गम्भीर- 
मुख बैठे बड़ी संजीदगी के साथ इस बात पर विचाए और वाद- 
विवाद किया करते हैं कि उन चोरों को, जो छूट-मार से अपनी 
जीविका चलाते हैं, इस छूट-सार और डकैती को छोड़ देने और शांति- 
प्रिय नागरिक बनने के लिए राज़ी करने का सबसे उत्तम उपाय 
क्या है, इसके बाद वे बड़े बड़े गंभीर प्रश्न करने लगते हैं । प्रथम, 
यह कि क्‍्या'इतिहात, फानून और उन्नति की दृष्टि से युद्ध (लड़ाई) 
अब भी वाञ्छनीय है ? (मानों ये सारी मिथ्या बातें, जो 
हमारी आंवि्कृषत हैं, हमको अपने जीवन के मूल नैतिक कानून 
से अलग कर सकती हैं ) दूसरे, यह कि युद्ध का परिणाम क्‍या 
होता है ? ( मानों इस वात में अब भी कोई सन्देह है कि युद्ध 
का परिणात्त हमेशा सावंजनिक पीडा और दुराचार होता है ), 
ओर अन्तत ,' यह कि युद्ध की समस्या कैसे हल को जाय ९ 
६ सानों यह कोई बड़ी भारी समस्या उपसखित हो गई हो कि 
मोहाकृष्ट लोगों को उस भ्रम से किस प्रकार मुक्त किया जाय 
जसे कि हम खय देख ' रहे हैं ) । 
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यह बहुत भयंकर है ! उदाहरणाथ, हम देखते हैं कि कैसे 
तन्दुरुस्त, शान्त-चित्त और सदैव प्रसन्न रहने वाले मनुष्य भ्रति 
वर्ध मौण्टी कालों जैसे द्रत-स्थान के मालिकों ( रक्षको ? ) को 
छोड़ अन्य किसी को भी लाभ न पहुँचा कर उन स्थानों पर 
अपनी तन्दुरुस्ती, अपनी कीति और कभी कभी अपने प्राणों को 
भी छोड़ कर चल बसते हैं । हमे इन लोगो पर ' दया*“आती है, 
हम इस बात को साफ़ तौर पर देखते हैं कि उनकी इन बंचनो 
का कारण वे प्रलोभन है जिनमे जुबॉरी लोग फंस जाते हैं, 
अर्थात जीव के अवसर को विपमता और जुआरियो की मू्खता, 
जो भली भांति यह जानते हुए भी, कि अधिकांश संभावना उनके 
हाग्ने की ही है, यह आशा करते रहते हैं कि शायद एक बार 
हो कहीं वे दूसरों से अधिक भाग्य-शाली सिद्ध हो जाय और 
इनका पांसा सीधा पड़ जाय । यह सब वातें बिल्कुल साफ हैं । 
पर तो भी लोगो को इन दुर्व्यलनों और उनसे होने वाली 
विपत्तियों से मुक्त करने के लिए हम-उन्हें उन प्रलोभना को 
दिखलाने के बदले जिनमे कि वे फसे जा रहे हैं, यूत-क्रीड़ा 
(जुआ) की बुराइया"को, जिसका आधार दूसरेलोगो के भाग्य को 
अपने से खराव समम लेना है, दिखाने तथा यह वतलाने के बदले कि थे 
हारेंगे अवश्य-सभाओ में एकत्र होते हैं, ओर वड़ी गरभीरता के साथ 
इस अन्न पर वाद-विचाद करते है कि क्‍या अ्रवन्ध किया जाय कि इन 
यूत-क्रीडा के मकानों के मालिक खच्छा से इन संस्थाओं को 
बन्द कर दें; हम इस विपय में पुस्तकें लिखते है, और हम अपने 
आपसे यह प्रश्न करते हैं कि क्या इतिहास, कानून, और उन्नति 
यह चाहते हें कि यूत-शालाएँ बनी रहें, और यद्द कि इस द्त- 
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क्रीड़ा का आथिक, मानसिक ( बुद्धि-विषयक ), तथा नतिक परि- 
शाम क्या होता है । ' 
यदि किसी मनुष्य को मद्यपान का व्यसन हो गया है, और 
में उसको यह बतलाता हूँ. कि वह खयं मय-पान की आदत को 
छोड सकता है और यह कि उसे फोरन यह आदत छोड़ देनी 
चादिए, तो इस बात की आशा की जा सकती है कि वह मेरी 
बात सुनेगा । लेकिन अगर हम उससे यह कह दें कि तुम्हारे 
मथ-पान की समस्या एक बड़ी जठिल और कठिन समस्या है 
जिसे दल करने का हम विद्वान लोग अपनी सभाओ से भ्यक्न 
कर रहे है, तो शायद वह इस समस्या के हल करने के उपाय की 
प्रतीक्षा में बराबर शराब पीता द्वी रहेगा | ठीक यद्दी बात मिथ्या 
ओर सभ्य, लड़ाई का अन्त करने के वाह्य, वैज्ञानिक साधनों 
जैसे अन्तर्राष्ट्रीयः अदालत, पंचायत ओर ऐसी ही अन्य बहुत-सी 
चादियात बातों के सम्बन्ध भे भी है, जब कि हर' समय होशियारी 
के साथ युद्ध के कारणो को दूर करने के सब से सरल, सच्च से 
अधिक आवश्यक ओर प्रत्यत्त उपाय को छिपाया' जा रहा है--- 
चह उपाय जिसे 'प्रत्येक मनुष्य भली प्रकार देख सकता है। जो 
लोग युद्ध नहीं चाहते हैं वे आपस में लड़ें न, इस बात की आव- 
श्यकता नहीं है कि अन्तरोष्ट्रीय क़ानून बनाया जाय, पंचायतें 
एनाई जायें, और अन्तरोष्ट्रीय अदालतें कायम की जायें अथवा 
समस्याओ का हल ढूँढ़ा जाय; किन्तु आवश्यकता केवल इस बात 
की है कि जिन लोगों की आंखों मे घूल मोंकी जा रद्दी है, जिन्हे 
इस कपट का शिकार बनाया जा रहा है, वे अपनी आंखें 
- «, अबुद्ध हों और अपने आपको उस मोह अथवा इन्द्रजाल से 


हे कक 
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मुक्त करें जिसमे कि वे पड़े हुए हैं । जो लोग लड़ाई नहीं चाहने 
हैं, जो उसमे हिस्सा लेना पाप सममते हैं, उनके लिए लड़ाई 
( युद्ध ) से मुक्ति हाने का उपाय यह है कि थे लडाई से हमेशा 
दूर रहे, उसस अपना हाथ खीचे रहे । इस उपाय की शिक्षा 
पहिले जमाने से टरहलियन ओर ओरेजन जैसे इसाई लेखकों 
द्वारा तथा पॉल के अनुयायियों ओर उनके उत्तराधिकारी मेनॉ- 
साइट, क्रेकर और हनेहूटर लोगों द्वारा दी जा रही है। सैनिक- 
सेवा एक पाप-पूर्ण, द्वानिकारक और मूर्खतापूर्ण कम है, इस 
सम्बन्ध में डामण्ड, घैरिसन ने और बीस वर्ष हुए, वालो ने तथा 
खर्य॑ मैंने भी बहुत कुछ लिखा है ओर उसका जितना भी हो 
सका प्रचार भी किया है । जिस उपाय का मैंने वर्णन किया है, 
'डसको पुराने जमाने में लोगो ने अपनाया था और अभी द्वाल 
में ऑस्ट्रिया, प्रशिया, हॉलेश्ड, खीजरलैश्ड और रूस में सिन्न- 
सिन्न व्यक्तियों ने भी कभी-कभो इसका आश्रय लिया है और 
अभी थोड़े ही दिन हुए झूखावरों ने भी इससे काम लिया था, 
जिनमें के १०,००० आदमियो ने त्तीन वष तक शक्तिशालों रूसी 
सरकार का बड़ी वीरता के साथ मुक़ाबिला किया, ओऔर उन 
तमाम कष्टा को होते हुए भी जो कि उनको दिये गये थे, उन्होंने 
उसकी इस आज्ञा को सर नही मुकाया कि तुम आ कर सैनिक- 
सेदा के अपराधों में भागी घनो । 

परन्तु शान्ति के उपसक सुसंस्क्त मद्दानुभाव, इस उपाय को 
काम में लाने की सलाह देना तो दूर रहा, उसकी बात को भी 
नहीं सुन सकते यदि कहीं बह उनके सामने पेश किया जाता है 
तो इस बात का बहाना फरते हैं. कि उन्होंने उसे देखा दी नहीं, 


डे 
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श्रथवा यदि किसी प्रकार उनकी दृष्टि उसपर पड़ ही जाती है-तो 


बे बड़ी गभीरता के साथ सिर हिला कर उन अशिक्षित ओर 
विवेक-हीन पुरुषों के प्रति दया प्रकट करते हैं जो उनकी दृष्टि 


मे. ऐसे प्रभाव-हीन और मूख्खतांपूर्ण उपाय को काम मे लाते हैं. 
जब कि इससे अच्छा और उत्तम उपाय मौजूद है । और वह 
क्या है.? यही कि उस सरकार से, जिसकां अस्तित्व हिंसा 
( बल-प्रयोग ) और छल-कपट के ऊपर है, इन दोनों बातों को 
छोड़ देने के लिए अनुनय-विनय करना |... 

वे हमें यह बतलाते हैं कि सरकारों के बीच जो गलत फहमी 
है उसका तर्फिया अदालतो अथवा पंचायतों के द्वारा हो जायगा । 
लेकिन सरकारे गलत-फहमियो का निपट़ारा चाहे तब न ९ इसके 
विपरीत, जहां कोई गलत-फहमी नही होती है, वहां वे एक न एक 
पैदा कर देती है, ओर दूसरी सरकारों के साथ होनेवाली ऐसी 
ही गलत-फहमी को वे सेना रखने का एक बहाना बना लेती हैं । 
क्योकि उन्हें तो किसी न किसी प्रकार सेना रखना है, जिसके: 
ऊपर उनकी शक्ति का सारा वारोमदार है | इस प्रकार शान्ति के 
बुद्धिमान उपासक लाखो करोड़ो दु खाते अम-जीवियों का ध्यान 
उस उपाय की ओर से दूर करने का प्रयन्न करते है जो उनको 
उस गुलामी से निकालने का एक्त-सात्र उपाय है, जिससे कि वे 
( अपनी थरुवावस्था से लेकर अब तक पड हुए है । इसके लिए 
पह्दिले तो वे उनसे खदेश-प्रेम ( ॥28700थ॥ ) के भाव भरते हैं, 
दूसरे विक्ृत धर्म के रोजंगारी पुत्नारियों द्वारा लोगो को धर्म की 
शपथ दिलाते हैं, ओर तीसरे, उन्हें दृश्ड का भय दिखाते हैं । 

हसारे.जमाने मे, जब कि भिन्‍म-भिन्‍न जाति और देशो के 
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लोग परस्पर प्रेम और शान्ति के साथ रह रहे हैं, वह माया-जाज 
जो खटद्देश-प्रेम के नाम से प्रसिद्ध है, हमारी अवस्था के विवेक- 
शील पुरुषों पर इतनी अच्छी तरह प्रकट हो गया है कि वे उससे 
अपने आपको मुक्त झर सकते हैं ( यह खद्देशओम हमेशा एक 
राज्य अथवा जाति के ऊपर दूसरे राज्य या जाति की प्रधानता का 
ठावा किया करता है और इसलिए हमेशा लोगों को व्यर्थ के और 
हानि-कारक युद्धों मे फंसाए रहती है )। ओर शपथ लेने के वधन 
के धार्मिक छल-कपट से ( जिसकी उसी इंजील 5 साफ तौर पर 
जुमानियत की गई है जिसको ये सरकारें मानती हैं ) परमात्मा 
की कृपा से और भी कम विश्वास किया जाता है। इस कारण 
जो बात बहुसंख्यक भनुष्यो को सैनिक-सेवा से इन्कार करने से 
रोफती है, वह केवल दृए्ड का भय है जो ऐसी इन्कारी के लिए 
सरकारों की ओर से दिया जाता है । परन्तु यह भय केवल सर- 
कार के कपट-जाल का परिणाम-मात्र है, और सिवाय भ्रमोत्पादन 
'के इसका अन्य कोई आधार नहीं है । 

सरकारा को उन लोगो का भय हो सकता है ओर होना भी 
चाहिए जो सैनिक सेवा से इन्कार करते हैं, और वास्तव मे वे उन्हे 
डरती भी हैं । क्योकि हर एक इन्कारी से उस माया-जाल की 
चिरकालीन अतिछ्ठा का मूलोच्छेद होता है, जिसके द्वारा सरकारो 
को लोगों के ऊपर अधिकार प्राप्त हैं। परन्तु उन लोगो को, जो 
सैनिक सेवा से इन्कार करते हैं, उस सरकार से डरने का किसी तरह 
का कोई कारण नहीं है, जो उन्हें नर-हत्या जैसे घोर अपराध 
करने को कद्दती हैं | सैनिक-सेवा अखीकार करने में उतना खतरा 
नहीं है जितना सेना में भर्ती होने में है। सैनिक सेवा का अखीकार 

पृ 
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कर देना और उसके परिणाम-स्वरूप दिया गया दण्ड--क्रैद की 
सजा, निवोसन आदि मनुष्य के लिए उन खतरों की अपेक्षा फहीं 
कम कष्ट-प्रद हैं जो कि सैनिक सेवा स्वीकार कर लेने में होते 
हैं। सेना में भर्ती हो जाने पर भ्रत्येक मनुष्य को युद्ध भे हिस्सा 
लेना पढ़ता है जिस काम के लिए वह तैयार किया जा रहा 
। युद्ध के समय में प्रायः उसकी अवस्था मौत की सज़ा 
का हुक्‍्स पाये हुए मनुष्य की भांति हो जाती हैं। वह या तो 
सचमुच अपनी जान से हाथ धोता है अथचा पगु कर डाला 
जाता है। मैं सेबास्‍्टपोल मे देख चुका हूँ, कि एक पल्टन का 
धावा उस क़िले की ओर बोल दिया गया, जहां पर इससे पहिले 
दो पल्टनें ख़तम हो चुकी थीं, और वह पल्‍्टन वहीं खडी रही, 
यहां तक कि उसकी भी सफ़ाई कर दी गई। दूसरे, जो आदमी 
फौज में भर्ती होता है वह यदि मारा नहीं गया तो वह सैनिक- 
सेवा का अस्वास्थ्य-कर स्थिति में पड़ कर बीमार हो जायगा और मर 
जायगा । तीसरे अपने से बडे अधिकारियों द्वारा अपमानित होने 
पर वह अपने आपको संभाल नहीं सकेगा, और फौरन जवाब दे 
बेठेगा । इससे सेनिक व्यवस्था का भंग होगा, जिसके परिणाम- 
स्वरूप उसे दरुड दिया जायगा और यह दण्ड उस दरड से अधिक 
भयंकर होगा जो सैनिक सेवा अखीकार करने पर उसे दिया गया 
होता । यदि यह कुछ न हुआ तो वह अपने जीवन के तीन या 
चार साल नर-हत्या, दुराचार और पाप-कर्मों में व्यतीत करेगा, 
ओर इल वर्षों में जेल की भांति ही वन्दी-जीवन व्यतीत करता 
रहेगा, ओर पाप-बत्त दुष्ठात्माओं से अपमानित होता रहेगा क्या 
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इस घोर पापमय पशु-जीवन की अपेक्ता यह अच्छा नही है कि वह 
ऐसी निध्ृण सैनिक सेवा करने से इन्कार कर दे ओर उसके दण्ड 
खरूप जो कुछ थोड़ी सी सज़ा मिले उसीको खीकार कर ले ९ 

दूसरे, सैनिक सेवा अखीकार करने पर भी प्रत्येक मनुष्य 
( चाहे उसे यह बात कितनी ही आश्रय-जनक क्यों न॑ प्रतीत 
द्ोठी हो ) हमेशा दुर्ड से बचने की आशा कर सकता है। क्योंकि 
उसके इन्कार कर देने पर सरकारों को अपने कपट-जाल के खुल 
जाने का डर रहता है । ओर इसलिए सभव है, उसे दरढड भी न 
दिया जाय । सरकारें अगर दरणड देना भी चाहेंगी तो उसमे कोई 
उनका साथ न देगा । क्‍योंकि कोई भी आदमी इतना वेवकूफ़ न 
होगा जो किसी ऐसे मनुष्य के दरड देने मे भाग ले जो उनपर 
अत्याचार करने से इन्कार करता है । इस कारण सैनिक सेवा की 
भांगो को सर भुकाना स्पष्टतया साधारण जनों को एक प्रकार से 
अम में डालने के काम को सर मुकाना है--ऐसा द्वी जैसा कि 
किसी गड्रिये की भेड़ो का देखते हुए भी गहरे तालाब में कूद 
धड़ना जहां पर कि उनका लाश स्पष्ट और अनिवाये है । 

एक ओर भी कारण है जो प्रत्येक ऐसे मनुष्य को सेनिक 
सेवा अस्वोकार करने के लिए वाध्य कर सकती है, जो सर- 
कार द्वारा जादू डाल कर अचेत नहीं कर दिया गया है ओर 
जो अपने काम के महत्व को भली भांति सममता है| प्रत्येक 
मनुष्य चाहता है कि उसका जीवन उद्देश्य-ह्ीन और निष्फल 
जीवन न दो । बल्कि वह तो चाहता है कि उससे ईश्वर तथा मनुष्य 
की छुछ सेवा भी अवश्य हो सके। पर तौ भी प्रायः मलुष्य 
ऐसी सेवा का बिना कोई अवसर पाए ही अपना सारा जीवन: 
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थोही बिता देता है। सैनिक सेवा अखीकार करने कां आह्वान इसः 
समय के प्रत्येक मनुष्य के लिए ठीक ऐसी द्वी सेवा करने का अवब- 
सर प्रदान करता है। प्रत्येक मनुष्य सैनिक-सेवा मे किसी प्रकार का 
भाग लेने अथवा किसी सरकार को टैक्स देने से, जिनका उपयोग वह 
सैनिक कामो मे करती है, इन्कार करके अपनी इन्कारी से ईश्वर तथा 
मनुष्य की एक बहुत बड़ी सवा कर सकता है। क्योंकि ऐसा करन से 
वह उस उत्तम-सामाजिक व्यवस्था की ओर मनुष्य-जाति को क्रमश: 
बढ़ाने वाले अत्यन्त अभावोत्पादक साधन का प्रणेग करता है जिस 
के लिए वह प्रयत्न कर रही है और जिसकी प्राप्ति अन्तत उसको 
अवश्य होगी । परन्तु सैनिक सेवा मे भाग लेने से इन्कार कर 
देना केवल लाभ-प्रद ही नही है | मैं तो सममता हूँ कि यह हमारे 
लिए एक बिलकुल खाभाविक वात है और यद्दी नहीं कि हमारे 
समय के अधिकांश लोगों को इस प्रकार इन्कार कर देना चाहिए, बल्कि 
सच तो यह है कि यदि लोगो पर जादू नही फेर दी गई है तो सैनिक 
सेवा करने से इन्कार न करना लोगो के लिए असस्भव हो जाना 
चाहिए । प्रत्येक मनुष्य के लिए कुछ न कुछ काम ऐसे हैं जो 
नैतिक दृष्टि से उसके लिए असम्भव होते है--ऐसे ही अस- 
म्मभन जैसे कि कुछ शारीरिक काम उसके लिए असम्भव होते 
हैं। ओर अपरिचित तथा आचार-हीन पुरुषो की, जिनका मनुष्यो 
का वध करना एक स्वीकृत लक्ष्य है, आज्ञा पालन करने की 
प्रतिज्ञा गुलामो की तरह करना, अधिक्राश लोगों के लिए, यदि 
उनपर इस जादू का कोइ असर नहीं पड़ा है, तो नैतिक दृष्टि से 
ठींक ऐसा ही असम्भव काम है । ओर इसलिए भ्रत्येक्त मनष्य के 
लए सनिक सेवा असखीकार कर देना केवल लाभ-अद और आदव- 
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<श्यक ही नहीं है, वरन्‌ उसके लिए ऐसा न करना असन्‍्मव ही 
है, यदि वह सरकारों की ओर से फेरे जानेवाले ओर सूख बना 
देने वाले जादू के प्रभाव से मुक्त है । 

“परन्तु उस समय क्या होगा जब कि सब लोग सेनिक- 
सेवा करने से इन्कार कर देंगे, और दुष्ठों के ऊपर कोई रोक या 
बुबाव न रहेगा, और दुष्ट पुरुपो को सब प्रकार की खतंत्रता हो 
जायगी ९ वे तो निभेय ओर विजयी हो जायँगे ? तब तो असभ्य 
जगली मनुष्यों से--पीली-जाति वाले मंगोलों से भी हमारी रक्षा 
का कोई साधन न रह जायगां | थे लोग आवेंगे और हमें दवा 
जैठेंगे । तब १” 

में इस बारे में छुछ भी न कहूँगा। चूंकि दुष्ट पुरुष ही 
बहुत समय से बिजय करते आए हैं, अब भी बराबर विजय कर 
रहे हैं, और एक दूसरे से लड़ते हुए उन्होंने बहुत समय से 

«इसाई-जाति के ऊपर अपना आंधिपत्य जमा रक्खा है, इसलिए 
उन धातों से भय-भीत होने का कोई कारण नहीं है जो पदिले द्वो 
चुकी है, में पीली जाति वाले जंगली लोगो के खतरे के सम्बन्ध 
में भी कुछ न कहूँगा--जिनको हम लड़ाई के लिए चराबर भड़- 
काते ओर उसकी शिक्षा देते रहते है--क््योंकि यह सिर्फ एक 
बहाना-मात्र है। इस समय यूरोप में जितनीं भी सेना है उसका 
शतांश भी इन लोगों से अपनी, रक्ता करने के लिए विलकुच पर्याप्त 
है--में इन तमाम वातो के वारे में कुछ भी न कहूँगा, क्य्रोंकि 
ऐसे कामों का संसार के लिए व्यापक्र परिणाम क्या होगां. 
इसका विचार हमारे आचरण और उद्योग का पथ-प्रदशक नहीं 
हो सकता । 
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मनुष्य को दूसरा पथ-प्रदशक भी दिया गया है और वह 
भी ऐसा जो कभी भूल नहीं करता--उसका अन्तः:करण । उसकी 
आज्ञानुसार कार्य करने से मनुष्य को निस्सन्देह यह मार्म हो 
जाता है कि वह वही कर रहा है जो उसे करना चाहिए था । 
इसलिए उन खतरों के बारे में, जो कि सैनिक-सेवा असखीकार 
करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को हमेशा भय-भीत किये रहते हैं, तथा 
उन बातों'के बारे मे, जो ऐसी अखीकृति के परिणाम-स्वरूँप, 
संसार मे भय उत्पन्न करती रहती हैं, सारे विचार उस धोर 
कपट-जाल के सामने एक परमाणु-मात्र है, जिसमें ईसाई सनुष्य-- 
समाज फँसा हुआ है, और जिसकी रक्षा उन सरकारों की ओर 
से बड़ी सावधांनी के साथ की जा रही है जो इस कपट-जाल की 
शक्ति के ऊपर ह्वी कायम हैं । 

यदि मनुष्य केवल उसी आज्ञा के अनुसार कार्य करे जो 
लसे अपनी विवेक-बुद्धि, अपने अन्त करण ओर अपने इेश्वर 
की ओर से दी गई है अथवा दी जाती है, तो उसके तथा सारे 
ससार भर के लिए इसका परिणाम सर्वोत्कृष्ट होगा । 

लोग हमारे जीवन की निन्‍्य अवस्थाओं की शिकायत करते 
हैं। परन्तु इस मौजूदा हालत मे ओर द्वो ही क्‍या सकता है ९ 
एक ओर तो हम सब लोग जबान से केवल उस एक सारभूत 
इश्वरीय कानून को ही नहीं ( जिसकी घोषणा अब से लगभग 
इज़ार व पूर्व की गई थी ) अथोत्‌ “तू किसी का वध मत कर” 
किन्तु सारे मजुष्य-समाज के भाटभाव और प्रेम के क्लानून को 
भी ख्वीकांर करते हैं, पर दूसरी ओर हमारे यूरोपीय संसार का 
प्रत्येक मनुष्य अपने आचार द्वारा उसी ईश्वरीय कानून को अख्ीकार 
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करता है और राष्ट्रपति राजा, अघान भनन्‍्त्री, निकोलस अथवा 
कैसर की आज्ञा पाने पर हत्या करने के अल्ल आदि ले कर यह 
कहने लगता है, “यह लीजिए, में किसी भी मनुष्य को पीड़ा पहुँ- 
चाने, वारूद से उड़ा देने अथवा मार डालने के लिए तैयार खड़ा 
हूँ, मुझे आजा दीजिए ९? 

वह सगाज किस प्रकार का द्ोंगा जो ऐसे आदमियों का 
बना हुआ है ? ऐसा समाज अवश्य भयंकर होगा, और वास्तव 
में ऐसा है भी | 

भाइयों, उठो और आंखें खोलो ! तुम उन नराधमों की बार्ते 
न सुनो जो तुम्दारी वाल्यावस्था से तुम्दारे अन्दर ऐसे खदेश-प्रेम 
के पेशाचिक भाव भरते रहते हैं, जो कि सत्य और घर्म दोनों के 
विरुद्ध है और जिनकी आवश्यकता केवल तुमसे तुम्हारी सम्पत्ति, 
तुम्हारी खाधीनता और तुम्हारे मनुष्योंचित मान-अतिष्ठा का अप- 
हरण करने के लिए द्वी है; न उन पुराने घूतों की वातें सुनी जो 
अपने आविष्कृत एक क्ररकर्मा ईश्वर के नाम पर एक विक्रतव और 
मिथ्या धर्म के नाम पर युद्ध करने का उपदेश करते हैं ? तुम 
उन पाखण्डी लोगों की वातें भी नमानों जो विज्ञान और 
सभ्यता के नाम पर, केवल वर्तमान स्थिति को बनाए रखने के 
अभिप्राय से ही सभाओं मे जमा द्वोते हैं, पुस्तक लिखने हैं और 
लम्बे-चोड़े व्याख्यान देते हैं, जिनमें वे लोगो को यह आश्वासन 
दिलाते हैं. कि वे लोगों के लिए ऐसे अच्छे और शान्तिन्‍्मय 
जीवन की व्यवस्था कर देंगे, जिसमें उन्हें कोई काम ही नहीं 
करना होगा | तुम उनपर विद्वास मत करो। केवल अपने अन्त: 
करण पर विश्वास करो जो तुम्हें यह त्रतलाता है कि तुम न तो 
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पथ्च हो और,न गुलाम; किन्तु खतंत्र मनुष्य हो और अपने कामों 
के लिए आप उत्तरदायी हो; और इसलिए अपनी इच्छा से 
अथवा उन लोगों की इच्छा पर, जिनका अस्तित्व इन हत्याओ 
के ऊपर है, हत्या करने वाले मलुप्य नहीं बन सकते | तुम्हारे 
लिए आवश्यकता इस बात की है. कि उठो और आंखें खोलों 
और उस काम की भयंकरता और चघुद्धि-हीनता को देखो 
जो कि तुम करते आये हो और इस समय भी करने हो | 
ओर इस बात को भली प्रकार समम जाने के वाद उस बुराई को 
स्याय दो, जिससे तुम घृणा करते हो ओर जो तुम्हारे विनाश का 
कारण हो रही है । यदि तुम केवल उस घुराई से अपना हाथ 
खींच लो जिससे तुम खयं घृणा करते हो, ता उन धू्त शासकों 
का आपसे आप नाश हो जायगा । जो पहले उम्हें बिगाड़ते हैं 
और वाद में तुम पर अत्याचार करते हैं---ठीक ,उसी प्रकार जैसे 
सू् का प्रकाश होते ही उल्लकगण अदृश्य हो जाते हैं । फिर उस 
जीवन की वे नवीन माठुपी और अआ्रात-भाव उत्पन्न करने वाली 
शर्तें भी बन जायेंगी जिनके लिए संसार--जो टुःखों से पीड़ित 
है, शासकों की धूतता से परित्रस्त है और,अनिवाय इंद्वों में नष्ट 
हो गया. है--वहुत समथर से इच्छुक है । 


चोथा अध्याय 
कुछ चुनी हुई बातें 


पूरक मनुष्य यह जानता है और वह उसे जाने बिना 

रह भी नहीं सकता कि युद्ध, जो मनुष्य की नीच- 

सम पेशाचिक शक्तियों का आह्वान करता है, मनुष्यों का पतित 
ओर पशु तुल्य बना देता है। प्रत्येक मनुष्य उन दलीलों की 
कमजोरी को अच्छी तरह जानता है, जो इस युद्ध के पक्त मे पेश 
की जाती हैं, जैसी कि डे मेस्टर ( |0९ 788067 ) महाशय 
मोल्टके ०४7० ) तथा ऐसे ही अन्य लोगों की ओर से पेश 
की गई हैं। उन सबका आधार लोगों का यह मिथ्या विश्वास है. 
कि मनुष्य जाति पर आनेवाले प्रत्येक संकट से किसी न किसी 
अकार उसका लाभ दही हो सकता है। उनके कथन का आधार यह 
अस्थायी ओर -मिथ्या कथन भी है कि युद्ध पहिले से होते आये 
हैं और इसलिए वे हमेशा होते भी रहेंगे । मानों मनुष्य के बुरे 
कर्मों का समर्थन उस लाभ अथवा उपयोगिता से, जो उसे उन 
कर्मों में कमी कभी दृष्टि-गोचर दोते हैं अथवा इस विचार से 
किया जा सकता है. कि थे बहुत काल से होते चले, आये हैं । 
बुद्धिमान समझता जाने वाला सम्पूर्ण मनुष्य-समाज इन सब बातो 
को भली प्रकार जानता है | इसके चाद यकायक युद्ध छिड़ जाता 
है ओर ये सारी बातें धात की बात मे लोगों के दिमाग से काफूर 
डो जाती हैं, और वही आदमी जो कल युद्ध की निर्देयता, 
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निरथकता और मूखंता को सिद्ध कर रहे थे, आज अधिकाधिक 
संख्या मे मनुष्यो के मारे जाने के सम्बन्ध में, मनुष्य के परिश्रम 
से उत्पन्न होने वाली वस्तुओं के अधिकाधिक संख्या में बबाद 
ओर नष्ट किए जाने के सम्बन्ध मे, तथा उन निरुपद्रव, शान्ति- 
प्रिय और परिश्रम-शील मनुष्यों में,--जो अपने परिश्रम से उन 
अरद्ध-संस्कृत मनुष्यों को भोजन, वश्ष आदि देते और उनका 
भरण-पोषण करते हैं, जो उन्हें अपने अन्तःकरण अपने कल्याण 
अथवा अपने विश्वास के विरुद्ध ऐसे भयंकर ऋर कर्मों के करने 
को मजबूर करते हैं,-अधिक से अधिक मात्रा में इं षापक्‍्मि अज्वलित 
करने का ही विचार करते हैं, उसी की चचो करते हैं ओर उसी 
के सम्बन्ध में छेख लिखते हैं । 
प्राथनाओं धर्मोपदेशों, भ्ोत्साहनों, प्रदर्शनों, चित्रों, त्था 
समाधार-पत्रों से, जो युद्ध में आहुति का काम देते हैं, पागल बने 
हुए सैकड़ों हज़ारों मनुष्य एक ही तरद्द की पोशाके पहिने, हाथों 
में नाना प्रकार के घातक अख लिये हुए, अपने माता-पिता, स्री, 
बच्चे सबको शोकावस्था भे और व्यथित हृदय छोड़ कर, खर्य 
भी व्ययित-हृदय होकर, यद्यपि प्रकट में बड़ी शेखी बधारते रहते 
हैं, उस स्थान पर जाते हैं जहां पर वे, अपनी जान को खतरे में 
डाल कर, उन मलुष्यो की हत्या करने का भ्रयंकर कमे करेंगे 
जिनसे वे परिचित भी नहीं हैं और जिन्होंने उन्हे कोई हानि नही 
पेहुँचाई है । इनके समय बहुत से चिकित्सक ( डाक्टर ) और 
बहुत सी उप-चारिकाएं भी हो छेतो हैं जो यह सममती हैं कि 
वे अपने घर पर रह कर सीधे-सादे, शान्ति-प्रिय दुःखी मलुष्यों 
की सेवा नहीं कर सकतीं, किन्तु वे केवल उन्हीं लोगों की सेवा 
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कर सकती हैं जो एक दूसरे का वध करने में व्यस्त हैं । जो लोग 
रण-क्षेत्र से दूर हैं और अपने अपने घरों में रहते हैं, वे भनुष्यो 
के मारे जाने को खबर पाकर बड़े प्रसन्न होते हैं, और जिस 
समय उन्हे यह मालूम होता है कि बहुत से जापानी मारे गये तो 
वे अपने इश्वर को वहुत वहुत धन्यवाद देते हैं । 

ये सव वातें केवल उच्च भावों का प्रदशन ही नहीं समझी 
जातीं, वरन्‌ जो लोग ऐसे साहित्य से अलग रहते हैं वे लोग--- 
यदि वे इन लोगों को इन कर कर्मों की वांस्तत्रिकता का निदर्शन 
कराकर सन्मा्ग पर लाने का श्रयल्न करते हैं---तो देश-द्रोही और 
विश्वास-घात करने वाले सममे जाते हैं, और हर समय उनके उस 
ऋर-कर्मा नृशंस मजुध्य-समाज द्वारा अपमानित किये जाने और 
मारे जाने का भय रहता है. जो अपनी इस सूर्खता और कर्ता 
का सगर्थन करने में पश्चु-बल के अतिरिक्त अन्य कोई भी अख 
प्हण नहीं कर सकते | 

हमारे इस जमाने में इंसाई मनुष्य-समाज की ऐसी स्थिति 
है ! यह वात बिल्कुन स्पष्ट है कि यदि हम ऐसे ही रहेंगे जैसे 
कि इस समय हैं, अथोत्‌ अपने व्यक्तिगत जीवन में तथा भिन्न 
मिन्‍न राज्यों सन्‍्बन्धी जीवन में केवल अपने तथा अपने राज्य 
के हित (भलाई) को ही दृष्टि मे रख कर अपने सारे काम करते 
रहेंगे और जैसा कि इस समय करते हैं, वल-प्रयोग द्वारा इस 
द्वित की रक्षा करने का विचार करते रहेंगे, तो एक व्यक्ति तथा 
राज्य के विरुद्ध दूसरे व्यक्ति तथा राज्य के बल-प्रयोग ( हिंसा ) 
के साधनों को निश्चय रूप से बढ़ाते हुए हम, अपनी आय के 
अधिकांश भाग को सैन्य-संगठन में व्यय करके, थम तो अपना 
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अधिक से अधिक नाश करेंगे, और दूसरे, पारस्परिक लड़ाई मे 
उत्तम उत्तम शक्ति-सम्पन्न वीरो का वव करके दिन व दिन 
अधिकाधिक आचार-अ्रष्ट और नैतिक दृष्टि से पतित होते जावेगे । 

“परन्तु हमें ऐसे समय क्या करना चाहिए जब कि हमारे 
शत्रुओं ने हमारे ऊपर पहिले से द्वी आक्रमण कर दिया है, हमारे 
आदमियों को मार रहे हैं, और हमको घमका रहे हैं ९” यहबात 
किसी भी सिपाह्दी, अफसर, सेना-पति, जार अथवा किसी व्यक्ति 
विशेष से पूछी जा सकती है । “क्या हमे चाहिए कि हम अपने 
शत्रुओं को अपनी सम्पत्ति, नष्ट करने दें, अपनी गाढ़ी कमाई को 
छीन लेने दें, अपने आदमियों को कैद करने अथवा मार डालने दे ९ 

इस प्रश्न का, कि इस समय, जब लड़ाई शुरू हो गई है, 
क्या करना चाहिए, मेरे लिए, जो कि अपने उद्द श्य को समझता 
हूँ, फिर मैं चाहे जिस परिस्थिति में होऊ, चाहे लड़ाई शुरू हो गई 
हो या नहीं, चाहे हजारों रूसी या जापांनी आदमी मार डाले 
गये हो. चाहे अक्रेला पोट ऑथेर हो नहीं किन्तु सेश्ट पीटर्स 
वर्ग और मॉसस्‍्को भी ले लिया गया हो, स्पष्ट उत्तर यह होगा कि 
मै इश्वर की आज्ञा को छोड कर किसी की आज्ञानुसार कोई काम 
नहीं कर सकता, और इसलिए एक मनुष्य की हैसियत 
से में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष मे, सेना का संगठन करके या उसमें 
सहायता पहुँचा कर अथवा भ्रोत्साहन देकर, किसी भी प्रकार से 
युद्ध में भाग नहीं ले सकता, मैं व ऐसा कर सकता हूँ, न करना 
चाहता हूँ और न करूँगा ही । मेरे उन कामों के न करने से जो कि 
इश्वर की इच्छा के विरुद्ध हैं, उस समय तत्काल परिशाम क्या 
होगा, इस बात को मैं नहीं जानता और न जान सकता हूँ; परन्तु 


श्छ७ कुछ चुनी हुई वार्ते' 


मेरा विश्वास है कि ईश्वर की आज्ञा का पालन करने का परिणाम 
सित्रा उसके और कुछ हो ही नहीं सकता जो मेरे लिए तथा अन्य 
सब्र लोगो के लिए अच्छा है । 

“परन्तु उन शत्रुओ के सबध मे कैसा आचरण करना 
चाहिए जो कि हमपर आक्रमण करते हैं ९” 


“अपने शत्रुओ से प्रेम करो शोर फिर तुम्दारा कोई शत्रु न 
रह जायगा” यह वात ईसा के मतानुयायी घारहो देवदूतो के उप- 
देशों में कही गई है । यह्द उत्तर केवल शब्दमात्र नहीं है, जैसा 
कि वे लोग समभते होगे. जो इस खयाल के आदमी हैं कि किसी 
को अपने शत्रुओं से भी श्रेम करने का उपदेश अथवा सलाह 
देना अत्युक्ति है, ओर इससे उन्हीं बातों का बोध नहीं होता जो 
कि प्रकट की गई हैं, बरन्‌ अन्य बातों का बोध होता है । यह 
बत्तर एक बहुत स्पष्ट और निम्चयात्मझ कार्य को तथा उसके परि- 
णामों को प्रकट करता है। 

अपने शत्रुओं से--मैसे जापानी, चीनी, वे पीछे ( मंगो- 
( मंगोलियन ) आदमी जिनके प्रति अजल्लानी मनुष्य हमारे 
अन्दर टेष-भाव भड़काने का प्रयन्त कर रहे हें--श्रेम करने का 
अर्थ है, उन्हे अफ्रीमखोरी की आदत डाले कर उनका शरीर 
विपाक्त बनाने का अधिकार प्राप्त करने के अभिमप्राय से वध न 
करना, जैसा कि अंछझज जाति ने किया है; उनकी ज़मीन छीन 
लेने के इरादे से उन्हे न मारना, जेसा कि फ्रांसीसियों, रूलियो 
ओर जमेन लोगो की ओर से किया गया था; उन्हें सड़कों को 
नुकसान पहुँचाने के दुर्ड' खरूप जिन्दा ज़मीन में न गाड़ देना 
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उनके बाल पकड़ कर उन्हे दूसरे के साथ में धांध न देना और 
उन्हें अमूर नदी में डुब्ो न देना, जैसा कि रूस वालो ने किया था। 
“एक शिष्य अपने गुरु से बढ़कर नहीं हो सकता 2» 2८ »६ 
>> । उसके लिये इतना ह्वी काफ़ो है कि वह अपने गुरु के 
जैसा हो जाय ।” 
उन पीली जाति के लोगों ( मंगोलियनों ) को, जिन्हे हम 
अपना शत्रु कहते हैं, प्रेम करने का अर्थ है उन्हें, ईसाई-घम के 
नाम पर, मनुष्य के पतन, मोक्त और पुनरुत्यान इत्यादि के विषय 
में निरथेक मिथ्या बातो की शिक्षा न देना, उन्हें दूसरों को धोखा 
देने और उनकी हत्या करने की कला की शिक्षा न देना, किन्तु 
न्याय, स्वार्थ-त्याग, दया, और श्रेम आदि की शिक्षा देना, और 
चह भी केवल शब्दों से नहीं, किन्तु खयं अपने उदाहरण से । 
जब यह्‌ रूब बन्द हो जायगा उस समय वे लोग, जिन्हे अब 
तक धोखे में डाला गया है और तरह तरह से छला गया है, 
संभलेंगे और कहेंगे, “अच्छा, तो जाओ, तुम्ही हृदय-हीन और 
अनीश्वर-वादी जार, मिकाडो, राज-मन्त्रियों, धर्माधिकारियो, 
पुरोद्दितो, सेना-पत्तियो, पत्र-सम्पादको, तत्वविदों अथवा जो कुछ 
भी तुम कह्दे जाते हो, खयं जाओ और उन तोपों और बन्दूकों 
ओर बम के गोलों का शिकार बनो । हम लोग जाना नहीं चाद्वते 
ओर न हस लोग जायगे । हमें शान्ति के साथ अपने खेत-जोतने 
जोने और सकान बनाने के लिए छोड़ दो, जिससे हम अपना और 
पर-धनोपजीवी तुम लोगों का भी भरण-पोषण कर सकें ।” उनका 
यह कद्दना बिलकुल खाभाविक द्ागा | 
न न >< >< 


कुछ चुनी हुई बातें 


परन्तु नहीं, वे ऐसा नहीं कहते; वे जाते हैं, और वे जाते 
रहेंगे; उस समय तक उनके पास सिवाय चल देने के ओर कोई 
चारा ही नहीं है जब तक कि वे उस चीज़ को डरते हैं जो शरीर 
का नांश करती है, उस चीज़ का नहीं जो शरीर और आत्मा 
दोनों का नाश करती है । 


2४७ 


पांचवां भांग 
ल्री आर पुरुष 
[ महात्मा दाव्वस्टॉय के पन्नों और डायरियों से उदटस | 


२४० । ७५ के सहवास के सम्बन्ध में मेंने जहां तक 
हो सका क्रूजर सोनेटा ( नाम की पुस्तक ) 
के ( 3६४ ४०१ ) उप-संहार मे अपने विचार भली भांति 
प्रकट कर दिये हैं । इस सारे प्रश्न का उत्तर एक शब्द में इस 
प्रकार दिया जा सकता है .--मनुष्य को चाहिए कि वह्‌ हमेशा 
शोर हर हालत मे, चाहे वह विवाहित हो अथवा अविवाहित, 
जहां तक वह रह सकता हो त्रह्मचर्य से रहे, जंसा कि ईसा-मसीह 
ने और उनके बाद, मद्दात्मा पॉल ने वतलाया है । यदि वह आजन्म 
ब्रह्म चर्य-त्रत का पालन कर सकता है तो इससे अच्छा वह और 
कुछ कर ही नहीं सकता | परन्तु यदि वह अपने आपको रोक 
नही सकता, अपनी इन्द्रियों पर पू्ण नियंत्रण श्राप्त करने मे अस- 
मर्थ है, तो उसे चाहिए कि वह जहां तक हो सके, अपनी इस 
निर्बलता के बहुत कम वशीमूत हो, ओर किसी भी श्रवस्था में 
विषयोपभोग को आनन्द की वस्तु न समझे । में सममता हूँ 
कोई भी गंभीर और सत्य-शील प्राणी इस प्रश्न का इससे भिन्न- 
अन्य कोई उत्तर दे ही नही सकता, और ऐसे सभी मनुष्य इस 
उत्तर से सहमत हैं । 
+- न न न 


२४५ 'सत्री और पुन्ष 


दूसरा पत्र एडल्ट! के सम्पादक के पास से खच्छन्द प्रेम 
( ६० )0५७ ) के सम्बन्ध में आया है | यदि मेरे पास सर्मेय 
होता, तो इस विपय में में अवश्य लिखता । शायद मैं लिखूंगा 
भी । मुख्य बात तो यह वबतला देना है कि इस मामले सारा दारों- 
मदार, बिना परिणाम को सोचे, यह समम चैठने मे है कि किसमे 
अधिक से अधिक मुख है । अतिरिक्त लोग उस बात की शिक्षा 
देते हैं जो पहिले से ही विद्यमान है ओर जो चहुत खराब है। तो 
फिर ऐसी दशा मे जब कि मनुष्य पर कोई नियन्त्रण नहीं है 
इसके सुधार की सम्भावना केसे दो सकती है ९ वास्तव भे में इस 
सम्बन्ध में समस्त कानूनी व्यवस्थाओ का विरोथी हूँ और चाहता 
हूँ कि लोगों फो पृण खतन्त्रता ठे दी जाय । केवल आदर्श त्रह्मचर्य 
का हा, सुख ओर आनन३ का नही । 

ह्य न न नी 

स्री-पुरुषो के सम्बन्ध से, पारस्परिक अनुराग ( आसक्ति ) 
से उत्पन्न होनवाली सारी विपत्तियों का कारण यह है कि हम 
कामामिलापा को अआध्यात्मिक जीवन के साथ, तथा-कह्टते रोमाव्च, 
होता है--विश्ञुद्ध प्रेम के साथ मिला देते हैं; हम अपनी विवेक: 
बुद्धि से इस कामामिलापा की निन्‍्द्रा और उसको दबाने का काम 
नहीं लेते, ऊिन्तु उलटा इसपर आध्यात्मिकता की कलई करते हैं। 


न न +ः +ः 
कामामिलापा का, जो बड़ी से वी विपत्तियों का उद्गम है, 
हमारे लिए निवारण ओर नियन्त्रण करना तो दूर रहा, हम 
उल्लटा यथाशक्ति अधिक उत्तेजन देते रहते हैं । और इसके वाद 
यह शिकायत करते हैं कि हमे कष्ट है, ढुख पा रहे हैं । 
रन न नः नः 
३६ 
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ईसाई मज़ह॒ब में जीवन के भेद वतलाये गये हैं, परन्तु उसमें, 
मलुष्यों के पारस्परिक सभी संबन्धों मे, आदशे का--जीवन के 
उद्देश का वर्णन किया गया है । यही वात ख्री-पुरुषों के सहवास 
सबन्धी प्रश्न के संबन्ध में भी है। परन्तु जिन लोगो में- सच्चे 
इसाई-धर्स के भाव नहीं हैं. वे मिन्‍न भिन्‍न प्रकार के जीवन की 
व्याख्या चाहते हैं | उन लोगा के लिए “चर्च मैरेज” का आवि- 
रकार किया गया है कि जिसमें कोई भी बात इसाई-घमें की नहीं 
पाई जाती । रति ( संभोग ) तथा ऐसी ही अन्य बातो में--जैसे 
हिंसा, ऋध- आदि--मनुष्य को चाहिए कि वह कभी आदर्श को 
नीचा न करे और न कभी उसमें कोई रूपान्तर ही करे | किन्तु 
डीक यही बात धसोचायों ( घम-गुरुओं ) ने विवाह के सम्बन्ध 
में की है । 

रन नः -+- नै 

संसार की जितनी लड़ाइया हैं, उनमें कामाभिलाषा ( मदन ) 
के साथ होने वाली लड़ोंई सबसे ज़्यादा कठिन हैं, ओर सिवाय 
प्रारम्सिक वाल्यावस्था तथा अत्यन्त बुद्धावध्था के, कोई भी ऐसी 
अवस्था अथवा समय नहीं हैं जिसमे मनुष्य इससे मुक्त हो। 
इसलिए किसी मलुष्य को इस 'लडाई से'न तो कभी हताश होना 
चाहिए और न कभी ऐसी अवस्था की प्राप्ति की आशा करना 
चाहिए जिसमें उसका अभाव हो । एक क्षण के लिए'भी किसी 
को निर्बेलता न दिखानी चाहिए, किन्तु उन समंस्त साधनों को 
एकत्र कर उनका उपयोग करना चाहिए जो इस शज्न॒ को नि-शख्र 
बना देंते हैं---उन्त बातों का परित्य।ग कर देनों चाहिए जो शरीर 
ओर मनको उत्तेजित ( दूषित ) करने वाली हों' और हमेशा काम 
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करने में व्यस्त रहना चाहिए । यंह तों हुआ एक माग । दसरा 
मार्ग यह है कि यदि तुम इस लडाई में विजयी नहीं हो सकते, तो 
विवाह कर लो--अथौन्‌ किसी ऐसी स्री को पसन्द कर लो, जो 
विवाह फरने के लिए राज़ी हो, और अपने मन में इस बात की 
हृढ़ प्रतिज्ञा कर लो कि यदि तुम अपना पतन रोक नहीं सकतें 
तो तुम्हारा पतन इस खत्री के साथ ही हो, इसीके साथ तुम 
अपसी सन्‍्तान की यदि कोई हो, शिक्षा और लालन-पालन का 
अवन्ध करो, और उसीके साथ, उसका भरण-त्रोषण' करते हुए 
सुम अपने त्रह्मचर्य त्रत का पालन करो । इसमें जितनी ही शीघ्रता 
»ी जायगी उतना ही अच्छा है । मुझे और कोई दूसरा उपाय 
नही माल्म है | इन सब बातों के परे, इस अमिप्राय से कि इन 
दोनों उपायो का प्रयोग सफलता के साथ कर सके, भलुष्य को 
चाहिए कि वह इेश्वर के साथ अपनां सम्बन्ध हृढद करे--हमेशा 
इस बात को स्मरण रक्‍खें कि मनुष्य उस परमपिता परमेश्वर' के 
यहां से आया है और उसीके पास वापस जायगा और यह कि 
इस जीवन का सारा उद्द श्य ओर अर्थ उसी परमात्मा की आज्ञा 
का पालन करना, अर्थात्‌ उसकी इच्छानुसार काम करना है ! 

नितना ही अधिक तुम उसकी 'याद करोगे, उतनी ही अधिक 
वह तुम्हारी सहायता करेगा । 

एक बात और है । ओर वह यह कि यदि तुम्हारा पतन हो 
जाँय तो कभी हताश मत हो । यह मत सममः लो कि तुम्हारा 
लाश हो गया--यह्‌ कि इसके वाद तुम्हें अब अपनी रक्षा करनें 
की कोई जरूरत नहीं रही ओर अब तुम्हें अपनी कुछ भी पर- 
वाह न करनी चाहिए । किन्तु इसके विपरीत, यदि तुम्हारा पतन 
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ही गया है तो तुम्हें ओर भी अधिक साहस के साथ इस लड़ाई 
में कटिवद्ध हो जाना चाहिए | 
>८ हर ९ 4 
मैंन अक्सर 'प्रणय की अवस्था के ऊपर विचार किया है, 
! परन्तु मुझे इसके लिये कोई स्थान अथवा अर्थ मालूम नहांसका। 
तथापि इसका स्थान ओर इसका अर्थ ब्िल्कुव स्पष्ट ओर निश्चित 
हैं। वे कामामिलापा ( रति-सुख ) ओर त्रह्मचय के धीच होने 
वाली लडाई को कम करने में हैं। यह प्रणयावस्था, उन युवा 
स्ली-पुरुषो के सम्बन्ध में जो प्र्ण ब्रह्मचय त्रत का पालन नहीं कर 
सकते, विवाह के पूर्व होनी चाहिए जिससे जीवन के सब से 
नाजुक वक्त-सोलह वर्ष से ले कर बीस वर्ष अथवा इससे अधिक 
अवस्था तक-मे इस अत्यंत कठिन संग्राम (लड़ाई) से उनकी रक्षाः 
हो सके । यह समय '्रणय' अर्थात्‌ प्रेम करने का है। परन्तु 
जिस समय विवाह के पश्चात्‌ भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के जीवन से 
इसका सचार होता है, तो वह बिल्कुल वे-मौका ओर निनन्‍्य हो 
जाता है | 
आप पूछते हैं कि इस कामुकता ( कामेच्छा ) के साथ युद्ध 
करने के कौन-कौन से साधन हैं । छाद्े-छोटे साथनों भे जैसे 
परिश्रम करना, त्रत करना इत्यादि । सबसे अधिक ग्रभावोत्पादकः 
साधन है दरिद्रता, घन का अभाव, अथान्‌ बाह्यद. निर्धन प्रतीत 
होना, जो एक ऐसी अवस्था है जिसमे यह स्पष्ट है, कोई मनुष्य 
किसी झ्ली के चित्त को आकृष्ट नहीं कर सकता | परन्तु मुख्य 
ओर सर्वोत्कष्ट उपाय, जिसे मै जानता हूँ, निरतर संग्राम करते 
रहना, अथोत्‌ इस बात का ज्ञान है कि यह संग्राम एक आक- 
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'स्मिक अल्प-कालीन अवस्था नहीं किन्तु जीवन को एक स्थिर और 
“अपरिवर्तनीय अवस्था है । 
>८ >८ >< >< 

में सममता हूँ विवाह मे सहवास ( संभोग ) एक आचार- 
पविरुद्ध कम ( व्यमिचार ) नहीं है; परन्तु इस बात को श्रमार्ण के 
साथ लिखन के पहिले मै इस अभ्न पर कुछ अधिक ध्यानपूर्वक 
पविचार कर लेना चाहता हूँ, क्योकि इस कथन में भी कुछ सत्यता 
श्रतीत द्वोती है कि काम-पिपासा बुमाने के लिये, अपना धर्म-पत्नी 
के साथ भी किया गया संभोग पाप हैं। में तो सममता हूँ कि 
इन्द्रिय-विच्छेद कर देना भी वैसा द्वी पांप-कम है जेसा कि विषय 
खुख के लिये संभोग ( रति ) करनां । ठीक उसी प्रकार जिस 
अकार में सममता हूँ कि आवश्यकता से अधिक खा लेना अथवा 
अनशन ब्रत कर के या विष खा कर प्राण दे देना समान-रूप॑ 
से ही पाप-कर्म हैं। जो भोजन मनुष्य को अपने अन्य भाइयों 
की सेवा करने के योग्य बनाता है, बह न्यायोचित भोजन है, 
ओर इसी प्रकार वह मैथुन भी न्यायोचित ( जायज ) है जो 
अन्तानोपत्यर्थ ( वंश चलाने के उद्देश्य से ) किया जाता है ! 


पढ ( नपुंसक ) लोगो का यह कहना सही है कि सपत्नी के 
साथ में किया गया संभोग भी आचार-विरुद्ध अथोत व्यभिचार 
है, यदि वह विना आध्यात्मिक ( विश्युद्ध ) प्रेम के केवल विषय- 
झुख के लिये और इसलिये नियत समय के ऊपर न किया गया 
हो, परन्तु उसका यह कहना स्वेथा अनुचित और अम-मूलक 
है कि सन्तानोत्वत्य्थ और विश्युद्ध आध्यात्मिक श्रेम के होते हुए 
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किया गया मैथुन भी पाप है वास्तव में यह पाप नहीं किन्तु ईश्वर 
की आज्ञा का पालन करना है । 

इन्द्रिय-विच्छेद मेरी सम्मति में बिल्कुल ऐसा है--मान 
लीजिए कि एक भनुष्य दुराचार-मय ( आवारगी का ) जीवन 
व्यतीत करता रहा है, और अपने गछ्ले से शराव बनाने ओर पीने 
का आदी हो गया है, और अब वह इस वात का अनुभव करने 
लगा है कि वह गलती पर है और पाप कर रहा है। बजाय 
इसके कि वह इस आदत को छोड दे और इस गल्ले ( अनाज ) 
को अच्छे कामो में जैसे मनुष्यों और पशुओं के खाने आदि में, 
लाना सीख छे, वह यह तय करता है कि उसके इस पाप से 
बचने का एक-सात्र उपाय यह है कि वह अपना वह सारा अनाज़ 
जला दे, और वह ऐसा हद्वी करने लगता है । इसका परिणाम यह 
होता है. कि उसका पाप उसके अन्दर जैसा का तैसा हो धना 
रहता है, उसके पड़ोसी लोग पहिले की भांति ही मद्रि और 
आसव तैयार करते रहते है, परन्तु वह न तो अपने परिवार 
को भोजन दे पाता है, न खुद खा पाता अथवा दूसरों को 
खिला पाता है । 

बिना कारण द्वी इसा-मसीह ने यह कह कर छोटे-छोटे 
वालकों की भरशंसा नहीं की है कि ईश्वर का साम्राज्य उन्हीका है, 
ओर जो बातें बुद्धिमान और परिणामर्र्शी मनुष्यों से गुप्त रक्‍्खी 
जाती हैं, वे उनपर अकट कर दी जातो हैं। इस बात को हम 
स्वयं भी जानते हैं। यदि छोटे-छोटे बालक न होते, यदि उनका 
पैदा होना बन्द हो जाता, तो प्रथ्वी-तल पर इंश्वर के साम्राज्य की 
कोई भी आशा न रह जाती । केवल उन्हीं मे हमारी आशा है ! 
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हम पंहिले से ह्वी पंक-सिक्त ( कछुषित ) हो गए हैं, और अब 
हमारी शुद्धि होना कठिन है । परन्तु अत्येक प्रसव के साथ प्रत्येक 
परिवार में नित नई निष्पाप और पविन्न आत्माएँ जन्म छेती है 
जो सदैव ऐसी ही शुद्ध ओर पवित्र बनी रह सकती हैं। नदी का 
जल बिल्कुल मलिन और पंकिल हो गया है, परन्तु बहुत से शुद्ध 
ओर निर्मेल जल-ल्लोतो का उसमे प्रवाह होता है ओर इसलिए यह 
आशा की जाती है कि नदी का जल एक बार फिर शुद्ध ओर 


निमेल अवश्य हो जायगा | 
५ ल्‍< है ८ 


मनुष्य के अन्दर काम-वासना, का होना इस बात के प्रग्नन्न 
का ोतक है।कि यदि कोई मनुष्य सारे ईश्वरीय क्वानून का पालन 
नही कर पाता है, तो उसके लिए इस बात की निश्चय संभावना 
है कि उसके चंशज ( पत्र-पौन्नाढि ) उसको अवश्य पूरा कर सकेंगे। 
इस बात की सत्यता भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के व्यक्तिगत अनुभव से 
भी प्रमाणित होती है । “जितना ही अधिक मलुष्य इस क़ानून 
की पूर्णता के निकट पहुँचता जाता है, उतना दी अधिक वह इस 
काम-वासना से मुक्त, होता जाता'है | ऐसा ही इसके विपरीत भी है:। 

यदि लोगों का मुकाव रति ( मैथुन ) की ओर होता है, तो 
इसका कारण केवल यह है कि वे उस पूर्णाता की प्राप्ति का आगे 
आनेवाली दूसरी सन्तान के लिए संभव घनाना चाहने हैं जिसको 
अतेमान समय के लोग प्राप्त नहीं कर सके हैं। इस संवन्ध में 
परमात्मा की बुद्धि कैसी विचित्र है ! मनुष्य के लिए पृणता प्राप्त 
करना अत्यावश्यक है, जैसा कि बाइबिल में कहा गया है--”तू 
बैसा ही पूर्ण ( निर्दोष ) बन जैसा कि खर्ग-स्थित तेरा पिवा पर- 
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मेश्वर निर्दोष है ।” पूर्णता( सिद्धि अथवा निर्दोषता ) प्राप्त करने 
का मुख्य साधन त्रह्मनचर्थ है---सच्चा अह्म-्चय, ऐसा त्रह्म-चय 
जिसका संबन्ध केवल बाह्य-कर्मों से ही नहीं वरन्‌ आत्मा से भी 
है, अथात्‌ काम-वासना से पण मुक्ति प्राप्त कर लेना । यदि सभी 
मनुष्य पणेता ( सिद्धि ) को प्राप्त हो जायें ओर ब्रह्मचारी च्न 
जायें तो मानव-सनन्‍्तति की बुद्धि रुक जायगी ओर ससार में 
उसके जीवन का कोई लक्ष्य न रह जायगा, क्योंकि सारा मलुष्य- 
समाज देव-दूत-तुल्य हो जायगा, जो कभी विवाह नहीं करते, 
जैसा कि इंजील में बतलाया गया है । परन्तु जब तक मनुष्यों को 
पूर्णता ( सिद्धि ) प्राप्त नहीं होती, तब तक वे नई सन्‍्तानें उत्पन्न 
करते रहते हैं, और ये नई सन्तानें पूर्णता प्राप्त करती हैं और उन 
वातो को प्राप्त करती हैं जिनका परमेश्वर की ओर से आदेश मिला 
है, और मनुष्य प्रणता (सिद्धि ) के अधिकाधिक निकट पहुँ- 
चने जाता है । 
८. ८ >< ५८ 

प्रत्येक युवा पुरुष को, जो अच्छा जीवन विताने का इच्छुक है, 
चाहिए कि वह अपना विवाह अवश्य कर ले, परन्तु मनुष्य को 
किसी भी दशा में प्रेस के वशीभूत होकर विवाह नहीं करना 
चाहिए, किन्तु भली प्रकार हिसाव लगा कर ऐसा करना चाहिए--- 
यहां इन प्रेम ओर हिसाब दोनों शब्दों का अथ्थ उस अर्थ के ठीक 
विपरीत लेना चाहिए जिसमें साधारणत इन शब्दों का प्रयोग 
किया जाता है । 

सारांश यह, कि किसी मनष्य को विषाक्त प्रेस से श्रेरित हो 
कर नहीं किन्त हिसाव लगो कर--इस बात का नहीं कि वह कहां 
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धर और किस प्रकार रहेगा ( क्योकि हम सब लोग कहीं न कहीं 
और किसी न किसी प्रकार रहने का प्रवन्ध कर दी लेते हैं ) किन्तु 
इस बात का, कि उसका भावी साथी उसको मलनुष्योचित जीवन 
व्यतीत करने में कहां तक सहायता दे सकता है अथवा कहां तक 
उसके इस कार्य में वाधक हो सकता है । 
>< )८ ञ< ->६ 

हां, मैं समभता हूँ विवाह की व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है 
जो इसाई-धर्म के विरुद्ध है। ईसा ने कभो विवाद नहीं किया, 
ओर न उनके शिषप्यों ने ही लपना विवांह किया, ओर उन्होंन 
विवाह के सम्बन्ध में कभी कोई व्यवस्था नहीं दी, परन्तु आद- 
मियों से अपील ऋरते हुए, जिनमें के कुछ लोग तो विवाद्दित थे 
और कुछ अविवाहित, उन्दोंने विवाहितों से कद्दा कि तुम्हें अपनी घमे- 
भ्नियां न घदलनी चाहिए, जैसा कि तुम हज़रत मूसा के कांनून 
के अनुसार कर सकते हो ( 2४४०५ ७ 32) और अविवाहितों 
से उन्होंने कह्दा कि, यदि तुमसे हो सके तो अच्छा द्वो कि तुम 
अपना विवाह मत करो (४४४, ९. 0-] 2); और इन दोनो से 
उन्होंने यह कहा कि, याद रखो स्त्रियों की बिलासिता की वस्तु 
समम लेना महापाप है । ( (६ ५ 23 ) [ उसमें यह नहीं। 
बतलाया है कि यही चात ख्त्रियों की ओर से पुरुषों के प्रति भी 
सममती चाहिए || 

इन वातों से स्वभावत नीचे लिखा निष्कप निकलता है, जो 
विल्कुन व्यवह्ययय है .-- 

यह न समम लेना चाहिए, जैसा कि इस समय लोग करते 
हैं, कि प्रत्येक मनुप्य को, चाहें वह पुरुष हो अथवा जी, अपना 
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विवाह कर लेना चाहिए; परन्तु इसके विपरीत यह भी “समझ 
लेना 'चादिए कि ग्रत्येक मनुष्य के लिए, फिर चाहे वह पुरुष हो 
ध्यथथवा खी, यह आवश्यक है कि वह पवित्र ( आत्म-शुद्धि)) बना 
रहे, जिससे कोई भी वस्तु मनुष्य को अपनी सारी शक्ति इश्वर 
की उपासना में लगा देने से रोक न सके । 

यदि किसी मनुष्य का, चाहे वह पुरुष हो अथवा सत्री, पतन 
हो जाय ( अथाव्‌ उसका किसी स्री अथवा पुरुष से ताल्लुक्त हो 
जाय ) तो ऐसा न सममलेना चाहिए, जैसा कि इस समय सममा 
जाता है, कि यह एक ऐसी भूल है जिसका प्रतिकार वह किसी 
श्रन्य व्यक्ति के साथ अपना बेबाहिक संबंध जोड़ कर सकता है, 
खथवा यह कि अपनी आवश्यकताओ की पूर्ति करने के लिए 
किया गया ऐसा काम है जिसके लिए वह क्षमा किया जा ,सकता 
है, किन्तु किसी व्यक्ति के साथ में जोड़े गए 'पहिले शारीरिक 
संबन्ध (,जिन्सी रिश्ता ) को एक सुदृढ़ ( दुर्भेद्य ) वेबादिक 
सबन्ध समम लेना चाहिए जिसका कभी | विच्छेद्‌ नहीं हो सकता 
( /9७(६ हज 4-8 ), ओर जिससे उन्न दोनों ( क्षी-पुरुषो ) के 
ऊपर एक एक खास ज़िम्मेदारी हो जाती है जो किसी किए हुए 
पाप-क्रम से मोक्ष का काम करती है । 

विवाह को अपनी कामेन्द्रिय-ठृप्ति केशलिए दी गई आज्ञा नहीं, 
जैसां कि इस समय सममा जाता है, बरन्‌ एक ऐसा -पाप-कर्म 
समक् लेना चाहिए जिसके प्रतिकार की आवश्यकता है । 

इस पाप का प्रतिकार इस बात में है कि, ख्रीऔर पुरुष दोनों 
विषयासक्ति से अपने आपको मुक्त कर लें, और इसमे तथा जहां 
सक संभव हो, अपने अमी और प्रेमिका नही वरन भाई और बहन 
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के जैसे पारस्परिक सम्बन्ध को .क्रायम रखने मे एक दूसरे की 
सहायता करें । और दूसरे, इस . विवाह से उत्पन्न सन्तति को, 
जो इंश्वर के भावी सेवक हैं, सुशिक्तित बनावें । 

इस प्रकार के विवाह में तथा उस विवाह मे, जो इस समय 
जारी है, बहुत बड़ा अन्तर है | लोग अब भी बराबर विवाह करते 
रहेगे, माता-पिता अपने लड़के लडकियों के विवाह का अब भी 
अबन्ध करते रहेंगे । परन्तु इस विवाह में बहुत बड़ा अन्तर हो 
जाता है, जिस समय इन्द्रियो की ठ॒प्ति करना उचित धमे-शाल्रा- 
स॒ुकूल, और संसार का सबसे बड़ा सुख समझा जाता है- 
अथवा जिस समय वह पाप सममका जाता है। एक इसु- 
घर्माछुथायी मनुष्य केवल उसी समय विवाद करेगा जिस 
समय वह सममता है कि उसके लिए कोई दूसरा चारा नहीं है; 
ओर विचाह कर चुकने के वाद वह विषय-वासना में लिप्त न 
दो जायगा,' किन्तु वह '( पुरुष ओर ज्ञी दोनों ) उसके दमन 
करने का द्वी प्रयत्न करता रहेगा। अपनी सन्‍्तान के अध्या- 
त्मिक कस्याण की इच्छा रखने वाले माता-पिता अपने हर एक 
बच्चे का विवाह कर देना अन्विाय न समझेगे, वरन्‌ उनका विवाह 
केवल उसी समय करेंगे--अर्थात उनके पतन में सहायक होंगे या 
उसकी सलाद देगे--जिस समय वे देखेंगे कि उनमें-( लड़के-लड़- 
कियों में ) आत्म-निश्रह करने की सामथ्य नहीं है, और जिस समय 
यह स्पष्ट हो' जायगा कि उनके लिए निर्वाह का अन्य कोई सागे 
नही है । जिन लोगो करा विवाह हो गयाः है, वे जैसा कि इस समय 
के लोग करते'है, अधिकाधिक सन्‍्तान की इच्छा न करेगे, किन्तु 
इसके विपरीत क्षपना जीवन शुद्ध ओर पवित्र बनाने का त्यत्न 
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करते हुए इस बात में प्रसन्न होंगे कि उनके बहुत कम सन्तान हैं, 
ओर यह कि वे अपनी सारी शक्ति अपने उन'' बच्चों की शिक्षा 
में, जो उन्हें अब तक पैदा हुए हैं, तथा दूसरे लोगों के उन बच्चों 
की सहायता ओर शिक्षा में व्यय कर सकते हैं जिनकी सहायता वे 
कर सकते हैं, यदि वे परमेश्वर के भावी सेवकों की शिक्षा द्वारा 
उस परम पिता की सेवा करना चाहते हैं । 

यह अन्तर वैसा दी होगा जेसा कि उन आदमियों मे जो 
भोजन केवल इसीलिए करते हैं कि बिना इसके उनका काम.चल 
ही नहीं सकता और इसलिए उसके तैयार करने में ओर खाने में 
जितना कम समय लग सकता है लगाते हैं, तथा उन आदमियों 
में है जो केवल खाने के लिए द्वी जीते हैं और इसलिए नाना 
अकार के भोजनों का आविष्कार करना, उसकी सामग्री जुटाना, भूख 
का बढ़ाना और अधिकाधिक मात्रा मे भोजन करना ही अपने 
जीवन का मुख्य लक्ष्य सममते हैं, जेसा कि उन रोमन लोगो ने 
इसे अन्तिम सीमा तक पहुँचा दिया था जो एक बार भोजन कर 
चुकने के बाद वमनन-कारक औषधि खा लेते थे जिससे दूसरी बार 
'फौरन्‌ ही फिर खा सकें । 

न रन न- न. « 

“क्रश्चियन' विवाह की प्रथा न कभी थी और न कभी हो 
सकती है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कभी “क्रिश्चियन' प्रापर्टी 
( ईसाई-सम्पत्ति ) अथवा अन्य ऐसी ही वस्तुएँ नहीं रही हैं । 
परन्तु जैसा कि सम्पत्ति के सम्बन्ध में है विवाह के सम्बन्ध में 
न्‍्भी इसाई-बूत्ति ( (एएवणशा ए2७8५०7 ) अवश्य है | 

सम्पत्ति के साथ एक ईसाई का सम्बन्ध यह है कि, यद्यपि 
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में अपनी कमीज को अपनी निजी सम्पत्ति सममता हूँ तथापि 
जिस समय काई दूसरा मनुष्य मुमकसे मांगे उस समय उसे दे 
देना भी मैं जरूरी समझता हूँ। ठीक उसी प्रकार विवाह के सम्बन्ध 
में: भी एक इसाई की बृत्ति ऐसा ही है कि उत्तका यह सयोग 
( एकाणा ) एक त्रिरकुल शाश्षविहित अपरित्रतेतीय वैवाहिक 
बन्धन है, ओर इस विवाहितावस्था मे बह ओर उसकी धम्म-पत्नी 
दोनो सद्दैव दो बातों के लिये प्रयन्न करते रहते दै---प्रथम तो 
इख्वर के सम्मुख अपनी सन्तान को उत्तम शिक्षा देना, ओर दूसरे 
अपनी काम-वासना की इस निर्वलता को यथा-शक्ति दूर करने 
ओर शारीरिक-अलनुराग के स्थान आध्यात्मिक अनुराग के सम्बन्ध 
को स्थापित करने को अयक्न करते रहना । 

यदि मनुष्य केवल इतनी बात अच्छी तरह और साफ तौर 
से सममक ले कि कामेन्द्रिय की ठप्ति करना एक नैतिक पतन और 
पाप है, ओर किसी एक स्त्री के साथ ताल्छुक़ हों जाना एक ऐसी 
वात है, जा तोड़ा नही जा सकता ओर जो उस पाप का प्रायश्वित 
है, तो यह विल्कुल स्पष्ट है कि इस प्रकार के विचार को ही 
सामने ग्ख झर मानव-समाज के अन्दर त्रह्मचय की वृद्धि हो 
सकती है | 

24 70५ ध्ि ध्ठ 

जिस समय में यह वतलाता हूँ कि विवाहित मनुष्यों को 
किस प्रकार रहना चाहिए, तो इससे मेरा तात्पय यह नहीं है कि 
में खय॑ वैसा ही रहा हूँ या इस समय रहता हूँ जैसा कि मुझे 
रहना चाहिए था | इसके विपरीत में खयं अपने अनुभव से इस 
बात के, निश्चय रूप से जानता हूँ कि मनुष्य का जीवन कैसा 


ह 
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होना चाहिए केंवन् इसलिए कि मेरा जीवन ऐसा रहा है जैसा 

कि किसी मनुष्य का नहीं होना चाहिए। 

मैं अपनी पहले कही हुई किसी वात को वापस नहीं ले रहां 
हूँ, किन्तु जो कुछ मेने कहा है उसको ओर जोर के साथ कद्दता 
हूँ । परन्तु यह वात सच है कि इसके स्पष्टीकरण की आवश्यकता 
है । इसकी आवश्यकता इसलिए है कि हमारा जीवन उस आदश 
सें इतना दूर है जो 'कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन का होना चादिए 
( जैसा कि हमारी अन्तरात्मा को, खय्यं अनुभव होता है. और 
जैसा कि ईसा मसीद ने वतलाया है ) कि इस सम्बन्ध में सत्य 
बात को सुन कर हम चौंक पड़ते हैं ( इस बात को में खयं अपने 
अनुभव से जानता हूँ ) ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक धर्म- 
परायण व्यापारी जो खब धन जमा कर रहा है, इस बात को 
सुन कर चौंक पड़ेगा कि किसी मनुष्य को अपने परिवार के लिये 
धन जमा न करना चाहिए और न गिर्जा-घरों के लिये घण्टे बन- 
बाने चाहिए किन्तु पाप से मुक्ति पाने के लिये उसे चाहिए कि 
वह अपना सर्वेख्न दान कर दे । 

इस विषय में में जो कुछ सोचता हूँ उसे नीचे लिख देता हूँ। 
यद्यपि उनमें कोई भ्रम नहीं है -- 

यह्‌ 'प्रणय! का भाव--जो मनुष्य को अपनी पूर्-शक्ति के 
साथ वश में किये हुए हें--उन दो स्ली-पुरुषों में उत्पन्न होता है 
जिनमें अभी तक परस्पर समागम नहीं हुआ है। इसी प्रशुन-भाव 
सें प्रेरित हो कर ही लोग विवाद करते हैं; ओर इस विवाह को 
परिणाम यह होता है कि उनको संतान उत्पन्न होती है। गर्भा- 
चस्था का समय आरम्भ होता है और इस कारण पति और पज्नी' 


२६३ स्त्री और पुरुष 


के बीच परस्पर सहवास ( रति ) की इच्छा कम होने लगती है- 
यह एक ऐसी शिथिलता है. जो ब्िल्कुत्न स्पष््ठ हो सकती है ओर 
सहवास को एकदम रोक सकती है, जैसा कि पशुओं में होता 
है, यदि मनुष्य ऐसे सहवास को एक न्‍्यायोचित ओर आनन्द 
की चस्तु न समझता होता । इस शिथिलता से घातक के लालन- 
पालन और उसकी वृद्धि के लिये समय सिलता है और जब तक 
बालक दूध पोना छोड नहीं देता तत्॒ तक यह क्रम बना रहता है 
ओर सहवास का यह शैथिल्य जारी रहता है; और एक उच्च- 
कोटि के विवाहित जीवन से ( यहीं पर मनुष्यों तथा पशुओं में 
भेद द्वो जाता है ) उन्हीं व्यक्तियों के अन्दर परस्पर फिर एक 
दूमरे के प्रति प्रेम का आकपेण होता है । 

हम इससे चाहे कितना भी दूर क्यों न रहे, इसमे सन्‍्देंह 
नहीं क्रि यह एक ऐसी वात है जो वास्तव में होनी चाहिए। और 
थद्दी कारण है क्रि प्रथम तो जिस समय गर्भाधान असम्भव 
होता है ( अथान्‌ जिस समय सत्री गभिणी होती है ) उस समग्र 
रति-क्रिया कोई उपयुक्त अथ नहीं रखती और वह केचल विपय- 
सुख ( का्मेन्द्रिय की ठप्ति ) को छोड ओर कुछ भी नहीं है जो 
एक बहुत ही कुत्सित और लज्जा-जनक कम है, जैसा कि प्रत्येक 
'विचारवांन, एवं शुद्ध-मति मलुप्य पर प्रकट है। यह एक ऐसा- 
घृणित कम है जिसकी तुलना काम के वशीभूत्त हो नीचातिनीच 
प्ररृति-विरुद्ध मैथुन आदि से की जा सकती है । इस प्रकार की 
“विपय-वासना में लिप्त मनुष्य पशु से भी अधिक विवेकहीन 
( निवुद्धि ) हो जाता है, क्योंकि वह अपनी चुद्धि का प्रयोग बुद्धि 
के दी नियमों ( कानून ) का उल्लंघन करने मे करता है । दूसरे, 
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सब लोग इस वात को जानते और मानते हैं कि रति-क्रिया (मेथुन) 
से मनुष्य निवंल और निस्‍्तेज हो जाता है, यहां तक कि उसकी 
सार-भूत मानवीय शक्ति-आत्म-बल भी निबल हो जाती है । इस 
सम्बन्ध में लोगो के वर्तमान आचार का समर्थन कस्नेवाले यह 
कहेगे कि 'परिमितता' अर्थात्‌ नियमन से काम छेना चाहिए । 
( जेसा कि आयुर्वेदाचायों ने कहा है---अनुवादक ), परन्तु जिस 
समय बुद्धि-प्रतिपादित नियमों का ही उल्लंघन किया जाता है उस 
वास्तविक परिमितता' हो दी नहीं सकती ।हां परिमित्तता' से 
( इस विषश्न में इस शब्द का भी उच्चारण करना कितना दु'खद 
प्रतीत होता है ) काम लेते समय असंमय (व्यभिचार ) से 
मनुष्य को पहुँचनवाली हानि को मात्रा मे कमी हो सकती है । 
( सिवाय उस समय के, जब कि स्री गर्भवतो है रति करना असं- 
यम ( या व्यभिचार ) है ), यदि मनुष्य एक पत्नी-्रत हो, अर्थात 
एक खत्री को छोड अन्य किसी को न जाने | परन्तु पति के लिए 
जो नियमन है, वही पत्नी के लिए व्यभिचार है जिस समय कि 
वह गर्भवती हो अथवा शिश्षु-पालन ( वालक का लालन-पालन 
करने ) में लगी हो ! 

मैं समता हैँ कि स्त्रियों के इस कदर पिछड़े होने तथा उनमें 
मूछो आदि भयकर रोगो छे दोने का कारण मुख्यशः यही है | 
यही वात है जिससे स्लियो को बचाने कली आवश्यकता है, जिससे 
वे मनुष्य की सच्ची सहचरी बन/सके, उसकी समान ही उन्नति 
कर सके और शैतान की नही वरन्‌ ईश्वर की सच्ची सेविका 
( उपासिका ) बन सकें । यह एक दूरवर्ती किन्तु ऊँचा आदर 
दे । तो फिर क्या कारण है कि महुष्य इसके लिए प्रय नहीं करता ९ 
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मैं इस विपय का एक सानसिक चित्र खींचता हूँ कि विवांह 

इस प्रकार का होना चाहिए। एक त्ली और एक पुरुष परस्पर 
#एक दूसरे पर आसक्त हो जाते हैं यहा तक कि वे अपने आपको 
संभाल नहीं सकते ओर उनमे समागम हो जाता है, एक बालक 
भी उत्पन्न हो जाता है, ओर वे दोनों, ( पति-पत्नी ) उन तमाम 
* बातो से दूर रहते हुए जो कि उस बालक को वृद्धि ओर उसके 
पोषण में बाधा पहुँचाती हो, तमाम विषय-वासनाओ एवं शारी- 
: रिक प्रलोभनो से दूर रहते हुए, उनको उत्पन्न करते ओर बढ़ाते 
! हुए नही, जैसा कि इस समय हो रद्ा है, भाई और वहन की 
; भांति रहते हैं । ( इस समय यह होता है कि पति जो पहिले से 
ही भ्रष्टअचरिन्र हो चुका है, अपनी इन कुबासनाओ का संचार 
>अपनी पत्नी में करता है, उसमे भी विषय-बासला का विष 
' फैलाता है, और उसे एक द्वी साथ एक रमणी, ।एक अवसन्न- 
ग्गात्र माता तथा एक रोगअस्त, चिड़ चिड़ी ओर क्षीण-काय 
मूछावान व्यक्ति का सा जीवन बिताने का असह्य भार बहन 
“करने के लिए विवश करता है । बहू पति रमणी की अवस्था मे 
उसे प्यार करता है, एक माता को अवस्था में उससे दूर रहता है 
“और उसके उम्र-खभाव तथा मृच्छो-रोग के कारण, जिनको उसीने 
है पैदा किया है और कर रहा है उससे घृणा करता है। मुमे 
#ऐसा प्रतीत होता है कि यही उन समस्त दु'खों की कुजी है जो 
7 अधिकांश परिवारों मे अन्तर्हिंत ( छिपे हुए ) हैं |) इसी प्रकार 
हमें उन स््री-पुरुपो ( पति और पत्नी ) का चरित्र-चित्रण करता हैं 
7जो भाई और बहन की भाति रहते हैं। जिस समय वह प्रशान्ता- 
|बम्धा में ( गर्भवती ) होती है, वह बालक जनती है, बिना किसी 
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विन्न-बाधा के उसका भरण-पोषण ओर लालन-पालन कस्ती है, 
ओर साथ ही इसके उसे -नैतिक शिक्षा भी देती है; ओर केवल 
उस समय जब कि यह गर्भ से मुक्त होती है, वे फिर परस्पर 
श्रेम करते है ( ऋआसक्त होते हैं )। यह अवस्था लगभग एक 
सप्ताह के रहती है, और इसके बाद फिर शान्ति हो जाती है । 
मुझे तो ऐसा जान पड़ता हँ कि आसक्ति (/3७7/8 ॥0 ॥०५९) 
वह वाष्प-शक्ति है जो सारे यंत्र ( एजिन ) को: विदीण-. कर 
सकती है, यदि रक्तण-कपाट (५०४९०) ४४।४०) क्राम न॒करें। 
यह ढक्षम ( कपाट ) केवल उसी समय खुलता दै।जन्र उसपर 
चहुत बडा दवाव पड़ता है; वाक्ती-वक्तो में वह बड़ी मजबूती ओर 
तर्कीब के साथ चन्द्‌ रद्दता है। इस लए हमारा काम यहू।होना 
चाहिए कि हम उसपर जितना दवात्र डाल सकते हैं. डाल कर 
उसे जितना मज़बूत हो सके बन्द रखें, जिससे वह खुल न सके । 
यही भाव है जिसमें हम इस वाक्य को सममते है, “वह जो 
इसके अ्रहण करने की योग्यता रखता है, उसको ही इसे प्राप्त 
होने.दो”? (० ७4868 79 ज)6 ६७ ॥७०छ९घ४ 70, ३९६ गा 
॥26६ा५८ ॥१ ( >शैंत्८६8 ५७ : ) सारांश यह कि, प्रत्यक मनुष्य 
को विवाह न करने का दी प्रयत्न करना चाहिए, परन्तु जिस 
समय वह विवाद कर चुके तो अपनी/ल्ली, के साथ वेसे ही रहे 
जैसे भाई और बहन रहते हैं। वाष्प-शक्ति का संचय होगा 
कपाट ( ढक्कन ) ऊपर उठेंग (खुलेंगे) किन्तु हमें उन्हें खयं नहीं 
खोलना चाहिए, जेसां कि हम उस समय करते हैं जब सते-क्रिया 
को घ्म-विहित सुख की वस्तु समभते हैं । इसकी आज्ञा केवल 
*, समय है जब हम अपने आपको संभाल न सकते' हो, ओर 
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ईजिस समय बह हमारी इच्छा के विरुद्ध स्कुटित हो निकल । 

५ परन्तु कोई मनुष्य इस बात का निर्णय कैसे कर सकता है 
कि किस समय वह आत्म-निम्रह नहीं ऋर सकता ( अपने आपको 
संभाल नहीं सकता ) । ” 

इस तरहद्द के क्रितने ही अ्श्न सुनने में आते हैं और उनके 
उत्तर कितने असंभव प्रतीत हाते हैं ? और तोभी वे कितने सरल 
हैं, जब कोई मनुप्य अपने लिए आप उन्हें हल करता दै, दूलरों 
के लिए दूसरे लोग हल नहीं करते । दूसरों के लिए हल करने में 
मनुष्य केवल थोड़ी दूर तक पहुँच पाता है । एक वृद्ध पुरुष एक 
चेश्या के साथ प्रेम फरने लगता है और उसके साथ खूब रच्त-जब्च 
बढाता है--यह कितना घोर निंद्य कमे है; एक युवा पुरुष भी ऐसा 
ही करता है--यह्‌ उसकी अपेज्ञा कम निन्‍्य है । ७क बुद्ध पुरुष 
काम के चशीभूत हो कर विवाह के जिए किसी श्री से अनुराग 
करता है--यहू काम भी निन्‍्य है किन्तु एक थुवा पुरुष के किसी 
वेश्या के साथ अनुराग करते की अपेक्षा कम निन्‍य है । एक युवा 
पुरुष अपनी सत्री के साथ फामासत्तू होकर श्रेम करता है--यह 
अपेन्ताकृत कुछ कम निन्यर हैं, यद्यपि अप्रिय यह भी अघश्य है + 
ऐसा ही क्रम दूसरो के सम्बन्ध में भी है, और हम सच लोग 
इस वात को खूब अच्छी तरह जानते है । विशेष कर युवा पुरुष 
ओर वे वालक़ जिनका चरित्र अभी निष्कलंक है । परन्तु एक 
मनुष्य के लिए एक दूसरा भी विचार है। ब्रह्मचयें का पालन 
करने वाले प्रत्येक पुरुत ओर ख्री को यह ज्ञात है ( ययपि मिथ्या 
भावनाओं में पडकर उसका यह्‌ ज्ञान कभी कभी निष्प्रभ हो 
जाता है ) कि पवित्रता की कदर करनी चाहिए, यह कि प्रत्येक 
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व्यक्ति के अन्दर उसके बनाये रखने की अभिलापषा होती है, और 
यदि किसी दशा मे वह नष्ट हो जाय तो इससे कितना संताप 
ओऔर लज्। होती है। अन्त करण से बरावर एक आवाज 
आती गहती है, जा पदस्खलित होने के वाद ओर हमेशा लोगो को 
स्पष्ट-रूप से यह बतलाया करती है कि यह अनुचित और लब्ञास्पद 
बात है । [यह सब मलुष्य के ज्ञान ओर दुद्धि पर निर्भर करता है ।] 
संसार में काम-वासना से भ्रेरित हो किसी से प्रेम करना 
(इश्कबाजी ) एक बहुत अच्छी चीज़ सममा जाता है, ठीक उसी 
प्रकार जिस प्रकार रक्षण-कपाट (8०/०४ए ए०]५७ ) का खोल देना 
ओर भाप का निकाल देना सममे जा सकते हैं । परन्तु ईश्वरीय 
आज्ञा के अनुसार, केवल शुद्ध और पवित्र जीवन व्यतीत करना, 
अपनी वुद्धि को ईंश्ररोपासना मे लगाना अर्थात्‌ मनुष्यों से उनकी 
आत्माओं, तथा उन सब में सब से पहिली और सबसे नजदीकी 
आत्मा--अपनी धर्म-पत्नी से प्रेम करना, उसको सत्य का ज्ञान 
प्राप्त करने में सहायता देना, उसको अपनी कामाम्रि बुझाने का 
साधन-मात्र बनाकर उसके बुद्धि और बल का दुरुपयोग न करना 
ही एक शुद्ध और पवित्र एवं उत्तम कम हैं। सारांश यह, कि 
उस बाष्प, शक्ति ( स्टीम ) का प्रयोग काम करने के लिए दी किया 
जाय, और ज्सको स्फुटित होने [ निकल जाने ] से रोकने के: 
लिए जितना प्रयत्न हो सके किया जाय । 
“परन्तु ऐसा करने से तो मानव-सष्टि का अन्त हो जायगा ।” 
सव प्रथम तो, लोग स्ली-पुरुषो के इस संसर्ग को रोकने का 
चाहे जितना प्रयत्न क्यो न करें, ये रक्षण-कपाटद (४७७६५ एथोए८०) 
उस समय तक बने ही रहेगे जब तक कि उनकी आवश्यकता है, 
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ओर इसलिए बच्चे पैदा ही होते रहेंगे । इसके भी अलाव हर्मे 
मूठ बोलने की क्या आवश्यकता ९ क्‍या जिस समय हम ख्री- 
थुरुषो के समागम ( रति-क्रिया ) का समर्थन करने लगते है उस 
समय सच-मुच हम सनन्‍्तान उत्पन्न करने के लिए उत्सुक होते हैं ९ 
हमें तो अपने आनन्द ( मजे ) का हो खयाल होता है। ओर हमें 
साफ-साफ ऐसा ही कह भी देना चाहिए | क्‍या मानव-सृष्ठटि का 
क्रम रुक जायगा ? क्या मनुष्य-तनु-धारी प्राणी का इस संसार में 
नाम-निशान न रह जायगा ? यह सत्र केसी हृदय-त्रिदारक और 
मर्म-मभेददी बातें हैं । विश्व-प्रलय से पूच के प्राणियों का कोई अस्तित्व 
नहीं रहा है, ओर उसी प्रकार यह निश्चय है कि मानव-सृष्टि का 
भी कोई न रह जायगा ( यदि अमरता और अनंतता का विचार 
किया जाय ) | इसका नाश भले ही हो जाय, पर यदि सच्चे प्रेम 
ओर प्रेमियों का श्रन्त न होगा तो मुझे सनुष्य-नाश पर उतना ही 
छुख होगा जितना उन अनेकों प्राणियो के नाश पर होता है जो 
एक समय इस प्रथ्वी पर थे । और यदि मलुष्यो के विषय-सुर्त 
का परित्याग कर देने के कारण मानव-स्ष्टि का यदि लोप भी 
दो जाय, तो इस सच्चे प्रेम का अन्त न होगा बरन, इसके 
विपरीत, उसकी बुद्धि इस अपरिमित परिमाण में हो जायगी कि 
जो प्राणी इस सच्चे प्रेम का अनुभव करते हैं उनके लिए सृष्टि 
की कोई आवश्यकता ही न रह जायगी । 

शारीरिक श्रेम ( विपाक्त प्रेम ) की आवश्यकता केवल इसी 
काम के लिए है--यह कि मनुष्य के लिए यह संभावना बनी रहे 
के त्रद्द उन्नति करके इन श्र छतर प्राणियों के पद को भाप्त कर सके । 

इन तमाम बातो को, जो में बिना क्रम से ऊपर कह आया 
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हैँ, पद जाइए और सोचिए, जो कुछ में कहना चाहता थां और 
जो कुछ मेंने कहा होता, किन्तु कह नहीं सका | ये विचार अक- 
स्मांते उत्पन्न नही हुए---उनकी उत्पत्ति ओर परि-पुष्टि मेरे अनुभव 
ओर जीवन से हुईं है, और यदि इश्वर ने चाहा तो में आगे चल 
कर इनको बहुत साफ-साफ और रुप्ट्रता के साथ प्रकट करने का 
भ्रयन्न करूँगा । 

पशञ्ु केवल उसी समय मैथुन करते है जब बच्चा पैदा करना 
होता है। पर अज्ञानी मनुष्य, जैसे कि हम सब लोग हैं, हमेशा मैथुन 
करता रहता है, और उसने इस मत का भी आविष्कार कर लिया 
है कि यह एक आवश्यकता है। और इस आविप्कृत आवश्यकता 
€ अपनी ओर से उत्पन्न की गई आवश्यकता ) से वह गरभ तथा 
शिशु-पालन की अवस्था मे भी ख्री को अपनी रमणी बनने के: 
लिए विवश करता है, (जो शरोर को 'अत्यधिक श्रान्त कर ढेनेवाला 
ओर अखाभाविक है) ओर उसके जीवन का सत्यानाश करता है | 
हम लोगों ने खय अपनी ऐसी मांगों से स्त्रियों की विवेक-शक्ति का 
ओर उनके खधमे का नाश कर दिया है, ओर इसके वाद हम 
उनकी पुद्धि-हीनताकी शिकायत करते हैं अथवा कितावों और 
विश्व-विद्यालयों से उनका उपचार कर उनको उन्नत बनाना चाहते 
हैं, उनके सुधार करनी चाहते है | प्राणि-जीवन में ममुप्य पशु 
से भी गया बीता हो गया है। अतः उसे यह्न-पूर्वक उस प्राणी 
जीवन के लेवल तक पहुँचना होगा । और जिस समय बुद्धि-युक्त 
जीवन का आरम्भ हो जाता है, उस समय वह आपसे आप 
ही प्राणी-पद को प्राप्त हो जाता है, अन्यथा, उसकी विवेक-बुद्धि 
का भुकाव उसके विक्ृृत पाशविक जीवन की ओर हो जाता है | 
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मनुष्य और उसकी स्त्री ( धम-पत्नी ) के बोच रति-सम्बन्धी 
प्रश्ू---अथोत्‌ वह कहां तक उचित है--व्यांवद्रिक इसाई-घमे 
के प्रश्नों में सब से अधिक महत्व रखता है, जो सम्पत्ति-सम्बन्धी 
प्रश्न के समान है | वह अ्रव भी मेरे दिमाग में चक्तर काट रहा 
है । इस प्रश्न का उत्तर इंजील में दिया गया है। इस सम्बन्ध में' 
ईसा न जो निर्णय दिया है उससे हमारा जीवन इतना दूर है. कि 
हस उसके अनुसार कार्य करना तो ठीक, उसे ठीक-ठीक समझ 
भी नहीं सकते | चाइव्रिल के मैथ्यू-खण्ड के अध्याय १९ के पेरा 
११ ओर १२ में कहा गया है, 'परन्तु उसने उनसे कहा कि सब 
लोग इस वचन को भद्दण नहीं कर सकते, सिवाय उन लोगों के 
फि जिनके लिए वह कहा गया है ( जिनको वह दिया जाता 
है? ) क्योंकि कुछ पंद् अपनी साता के गर्भ से ही ( नपुंसक ) 
उत्पन्न हुए हैं; और कुछ लोगो ने खर्ग के सात्राज्य के लिए अपने 
श्रापको छोब वना डाला है । जो इसके प्राप्त ( अहण ) करने के 
योग्य है उसे ही प्राप्त करने दी (” 

क्या कारण है. कि इस वाक्य का इतना और ऐसा गलत 
अर्थ किया गया है ? उसके मानी तो साफ दै। यदि मनुष्य पूछण 
है कि काम-शक्ति ( काम-प्रवृत्ति ) के सम्बन्ध में उसे क्या करना 
चादिए ९ इसे किस वात की अभिलापा करनी चाहिए १ (अपनी 
आधुनिक भाषा में) मनुष्य के लिए आदर्श क्या है ? तो वह 
उत्तर देता है---“ख्र्ग का साम्राज्य प्राप्त करने के लिए नपुंसकऋ- 
विषय-पिमुख-बन जाओ। ओर जिस मनुष्य फो इसकी प्राप्ति 
हो जाती है, ओर जिसको इसकी प्राप्ति नहीं होती, उसके लिए 
भी यह अच्छा होगा कि वह उसके लिए प्रयत्र करे । जो इसके 
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श्राप्त करने के योग्य है उसे ही प्राप्त करने दो । 
में सममता हूँ कि मनुष्य के कल्याण के लिए यह आव- 
श्यक है कि पुरुष और ख्री दोनों पूरे ब्रह्मचारी-जीवन व्यतीत 
करने का उ्योग करते रहें, ओर इसके पत्चात्‌ उनके लिए इसका 
वही परिणाम होगा जो होना चाहिए । किसी लक्ष्य को प्राप्ति के 
लिए जब मनुष्य आवश्यकता से अधिक प्रयत्न करेगा । तब्र वह 
आवश्यक लेवल तक पहुँच सकेगा । परन्तु यदि इसके विपरीत 
मनुष्य जान-बूफ कर शारीरिक सस्वन्ध के लिए ही प्रयत्न करता 
रहेगां, जैसा कि इस समय हम लोगो में होता है, चाहे वह विवाह 
के रूप में ही क्‍यों न हो, तो उसका उन बातों में फँस जाना 
.( पतन हो जाना ) अनिवार्य है जो अनुचित (अन्याय्य ) 
ओर विकार-युक्त हैं। यदि मनुष्य विचार-पूर्वक अपने पेट के 
लिए ही नही वरन्‌ आत्मा के लिए जीवित रहने का प्रयत्न करता 
रहे तो भोजन के प्रति उसका भाव वही होगा जो होना चाहिए । 
परन्‍्तु यदि मनुष्य पहले से द्वी अपने लिए सुस्वादु भोजन तैयार 
कर ले तो उसमें अनोचित्य ( अन्याय ) और दुराचार का उत्पन्क 
हो जाना अनिवाये है। 
विवाहित जीवन के सम्बन्ध में मैं बहुत कुछ न वचार करता 
रहा हैँ और कररहा हूँ, और जैसा कि मेरे सम्बन्ध में शा, जतर 
कभी मैंने किसी गंभीर विषय क़े ऊपर विचार करना आप क्या 
है, होता रहा है, मुझे बाहर से प्रोत्साहन और सहायता मिल ५हिही है। 
अभी परसों भुझे अमेरिका से एलिस स्टॉक्हम एम, ड़: 
नामक एक स्त्री चिकित्सका (लेडी डाक्टर ) द्वारा रचित 
7०0०08ए 8 ७००४ इ० ७४००'ए ०७४7” नाम की- पुस्तक 
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आप्त हुई है। खास्थ्य की दृष्टि से यद्द पुम्तक बड़े मार्के की है 
ओर उसमें सतरसे बड़े महत्व को जो बात है, वह यह है कि, 
उसमें एक अध्याय में उसी विपय का वर्णन है जिसके ऊपर हम 
लिख रहे हैं और उसमें इस प्रश्न का वही हल वतजाया गया है 
जो हम वतलाते हैँ ।जिस समय अन्धक्ार में पड़े हुए किसी मनुष्य 
को अपने निकट ही प्रकाश दिखलाई पड़ता है तो उसे चड़ी अस- 
जता होती है । मेरे लिए मेरी आत्म-ऋाषा में, यह कहा जाता है 
कि मेने अपना जीवत पशु की भांति चिताया है, और में 
अब उसका पुनलोभ नहीं कर सकता--यह्‌ बढ़े ढु.ख की वात है, 
क्योंकि यह कहा जायगा किः-- तुम्दारे जेसे एक मरणासन्न 
मनुष्य के लिए यह सब कुछ कहना विल्कुल ठीक है, परन्तु 
तुन्हारा जीवन दूमरे तरह का रहा है। जिस समय हम भी चुह्टे 
डॉंगे हम भी यही कहेंगे।” पर मेरे पाप का प्रायश्चित अब इसी 
में है। एक मनुप्य सममता है कि वह ईश्वर की आज्ञा को पूर्ण 
करने के लिए बिल्कुल अयोग्य है। परन्तु इस विचार स डसको 
आश्वासन मिलता है कि में अपने अनुभव से दूसरों को सचेत 
कर दूँ ) यद्वि वे भी ठीक राह पर आ जायेँ तो काफी है ! 

उन अधिकांश दु.खों का, जो त्वियो और पुरुषों के समागम 
से उत्पन्न द्वोते हैं, कारण केवल यह है कि एक जाति वाले 
६ ख्रो-जाति अथवा पुरुप-जाति ) दूसरी जाति वालों के विपय में 
विल्कुल अनमिन्न रहते हैं । 

पुरुष बहुत कम इस बात को सममने हैं. कि स्लियों के साथ 
चच्चों का क्या सम्बन्ध है, उनके जीवन में उनका क्या स्थान है; 
आर इससे भी कम स्लियां इस बात का सममती हैं कि मनुष्य 
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को अपने खामिसान की रक्षा के लिए 'क्या करना पड़ता है 
उसके सामाजिक और धार्मिक कर्तव्य क्या अथ रखते हैं । 

यदि प्रश्न केवल पति के' उन तमाम चिन्ताओ ओर कष्टों से 
छुटकारा पाने का है. जो छोटे बच्चों की शिक्षा अथवा उनके 
लालन-पालन---उन्हे बिछौने पर सुलाना, उनके हाथ-मुंह शरीर 
ओर कपड़ो का धोना, उनके लिए तथा दूसरे लोगों के लिए. 
भोजन बनाना, उनके कपड़े आदि सीना तथा ऐसे ही अन्य 
कार्मो से उत्पन्न होते हैं, तो यह बिल्कुत इंसाइयत के ख़िलाफ़, 
निर्देय और अन्याय्य है । 

स््रियो को. जैसा कि इस समय है, बच्चों के लालन-पालन 
ओर भरण-पोषण 'में पुरुषों की अपेक्षा अधिक परिश्रम करना 
पड़ता है, और ' इसलिए यह बिल्कुल खाभाविक जान पड़ता 
है कि पुरुष बाकी तमाम चिन्ताओं को अपने ऊपर ले छेवें | पर 
उसके लिए अपने निजी काम में कोई क्षति न पहुँचावें क्योकि 
उसकी भी उस परिवार को आवश्यकता है। ओर इसमे 
सन्देह नहीं कि पुरुष इस बात को जरूर करता, यदि कारये 
का सारा भार सबसे निभ्रेल ओर इसलिए सबसे अधिक 
वशवर्ती (आज्ञाकारी ) मनुष्य के ऊपर डाल देने के इस 
कर ( असम्य ) व्यवद्वार ने हमारे सम्राज मे इतनी मजबूत जड़ 
न पकड़ ली द्वोती । यह व्यवहार हमारे जीवन में इतना व्याप्त 
हो गया है कि स्त्रियों के समानाधिकारों ( समानतां ) को खीकार 
करते हुए भी अधिक से अधिकः उदार-चित्त, सभ्य और शिष्ट 
पुरुष अपनी पूरी ताक्रत के साथ स्त्रियों के प्रोफेसर ओर परोदित 
आदि होने के अधिकार का समर्थन करेंगां; अथवा' वह उसे 
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रूमाल को उठाने के लिए दौड़ेगा जो किसी महिला ने गिरा 
दिया है, चाहे इसमें उसकी जान भी खतरे में क्यो न पड़ जाय, 
तथा ऐसे ही दूसरे काम भी करने मे लग जायगा | परन्तु अपने 
बच्चे के, (जो उसकी भी बैसो हो सन्‍्तान है जैंसी कि उसकी स्री 
की) मैले कपड़े धोना, अथवा जिस समय उसकी स्त्री बीमार है, 
था परिश्रान्त है, अथवा दिन भर वच्चे का लालन-पालन एवं 
भरण-पोपण कर चुकने के पश्चात्‌ कुछ पढ़ना चाहती है या किसी 
विपय में कुछ सोचना चाहती है, उस समय अपने बच्चे के लिए कपड़े 
सीना या मोज़े आदि बनाना-आदि उसके दिमाग में भीन आवेगी। 

इस <्बन्ध में लोक-मत इतना ' कलछुषित है क्रि ऐसा कार्य 
करना हास्याश्द समझा जायगा; और इसलिए इसके करने के 
लिए बहुत बड़े सांहल की आवश्यकता है । 

स्री-जाति का वास्तविक उद्धार इस वात मे है कि ऐसा 
परिश्रम ' विशेष कर स्रियों का क्राम न सममभा जाय जिसके 
छूने में खयं मनुष्य लज्जा करें किन्तु मनुष्य को चाहिए फि वह 
अपनी पूरी ताकत के साथ उसको कार्मो में सद्दायता करे, क्योकि 
पुरुषों की अपेक्षा उसमें शारीरिक निवलता अधिक है। जिस काम 
को पुरुष खूब कर सकता है उससे स््री को मुक्त कर देन चाहिए । 

इसी प्रकार बालिकाओं की शिक्षा के सम्बन्ध मे भी इस बोत 
को ध्यान में रखना चाहिए कि सम्भवत. उनके भी बच्चे होंगे और 
इसलिए उन्हे भी कम अवकाश मिलेगा । अतः लडकियों के लिए 
शैसी पाठशालाओं की व्यवस्था करनी चाहिए जो वालकों कीं 
पाठशालाओं से अच्छी दो, जिससे व पहिले से ही उस शक्ति और 
उस ज्ञानका संचय कर लें जिसकी उनमें सामथ्य है । 


सामाजिक कुरीतियाँ २७६ 


प्रत्येक मनुष्य का--चाहे वह सतरी हो चाहे पुरुपष--व्यवसाय 
मानव-समाज ( मनुष्य-जाति ) की सवा करना है। इस व्यापक 
कथन से, मै सममता हूँ, सभी ऐसे मनुष्य सहमत होगे जो दुः- 
रित्र और दुराचारी नहीं हैं । इस व्यवसाय ( काये ) का संपादन 
करने मे थ्री और पुरुष के बीच उन साधनों के विषय में बहुत 
चड़ा अन्तर है जिनको वे प्रयोग में लाते हैं । पुरुष शारीरिक, 
सानसिक और धार्मिक कर्मों से मनुष्य-जाति की सेवा करताहै। 
उसकी सेबां की विधियां नाना प्रकार की हैं । बच्चा जनने और 
उसका भरण-पोषण करने के अतिरिक्त बाक़ी जितने काम मनुन्य 
कर सकता है वे सब पुरुष की सेवा के अन्तर्गत हैं । स्री, जिसके 
लिए पुरुषों की भांति मानव-समाज की सेवा करना संभव नहीं 
है, खमावत अपनी ऐसी शारीरिक रचना,के कारण वह सेवा 
करने के लिए उत्पन्न की गई है--उसके लिए ऐसा करना अनि- 
चाय कर दिया गया--जो प्रुष के कार्य-क्षेत्र से बाहर है। मनुष्य- 
समाज की सेवा खमावत. दो भागों में बिभाजित कर दी गई है। 
एक तो, वर्तमान सानव-समाज करे कल्याण ( सुख-सम्रृद्धि ! की 
मात्रा वृद्धि करना; दूसरा ख़यं मानव-जाति का बनाए रहना । 
पहिला काम मुख्यशः पुरुषो का है, क्‍योंकि उनके लिए दूसरे प्रकार 
की सेवा करना संभव नहीं है । ल्लियों के लिए दूसरे प्रकार का 
काम है क्‍योंकि केवल उन्हींमे इसके करने की क्षमता है। इस 
अन्तर को कोई भूल नहीं सकता, उसको मिटा नहीं सकता और 
न उसे इसकों भूलना या मिटाना ही चाहिए। इसी अन्तर से 
दोऩों (-ल्ली ओर पुरुएण ) जातियो के कतंध्य ,की उत्पत्ति द्वोती 
है । इस कतंव्य का आविष्कार खबं संनुष्यों ने नहीं किया है, 
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किन्तु उसकी उत्पत्ति खयं प्रकृति से ही है। इसी अन्तर से खी-पुरुषो 
के पुण्य और पाप का भी निरूपण किया जाता है। रह निर्णय है जो 
सभी युगो में होता आया है, और अन्र भी विद्यमान है, और जिसका 
अन्त उस समय तक न होगा जब तक मनुष्यों के पास विवेक रहेगा। 
पुरुष के लिए बहुत से काम हैं, परन्तु उसके सारे प्रयत्न, 
सारा शारीरिक औरं मानसिक्र परिक्षम, उसका धरमम-संचन्धी सारा 
कार्य केवल उसी समय उपयोगी ओर सफलीमृत होगे जब वे उस 
उच्चतम सत्य के नाम पर किये गए हो जिस तक उनकी पहुँच है । 
यही बात सख्रियो के व्यवसाय के सम्बन्ध मे भी हे। उसका 
बच्चों को जन्म देना, उनका लालन-पालन ओर भरण-पोषण 
करना मानव-जाति के लिए उसी समय उपयोगी सिद्ध होगा जब 
वह केवल अपने आनन्द के लिए बच्चे नहीं किन्तु मानव-समाज 
के भावी सेवक उत्पन्न करेंगी, जब इन बालकों ( बच्चों । को 
शिक्षा उस उच्चतम सत्य के नाम पर दी गई हो जिसका उसे 
ज्ञान है, अथात्‌ जिस समय उसने अपने बच्चो को शिक्षा इस- 
लिए ठो हो कि वे जहां तक हो सके मनुष्यों से ले कम और 
उनको दे अधिक । एक आदरशे सत्री, जैसी कि मेरी भावना है, वह 
स्री होगी जो उस उत्तम जीवन-सम्वन्धी भावना ओर विश्वास का 
समीकरण कर चुकने के पश्चात्‌ जिससे वह परिचित है अपने 
आपको उस मात्‌-प्रत्नत्ति कं हवाले कर देती है जो अनिवार्य रूप 
पे उसके हृदय में स्थान पाये हुए है; और अधिक से अधिक 
पंख्या मे ऐसी सन्‍्तान उत्पन्न करती है, जो उसके जीवनोइ श्य के 
प्रमुसार मनुष्य-समाज की सेवा करने योग्य हो । और इसी ढंग 
।र वह लालन-पालन ओर भरणा-पोषण भी करती है, और उनको 


सामाजिक कुरीतियाँ २७८ 


शिक्षा देती है। जीवन-सम्बन्धी यह ,भावना ख्तलिया, के विश्व-विद्या- 
लयों में द्रिद्वाई नहीं पड सकती--इ्सक़ी प्राप्ति केवल उसी, समय 
हो सकती है जब मनुष्य उसकी ओर से अपनी आंखें और कान बन्द 
कर ले ओर अपने हृदय की त्रिशालता और ग्रहण-शक्ति को बढ़ाने । 

अच्छा तो, जिनके सन्तान नही है, अथवा जिन्होंने विवाह 
नहीं किया है, उनको और विधवाओ को क्या क़रना चादिए ? 
उनके लिए यह अच्छा होगा-कि वे भिन्न-भिन्न प्रकार के काभा में 
पुरुषों का.हाथ बटावें । प्रत्येक स्री; जिस समय कि वह अपने 
बच्चों के साथ श्रपना काम समाप्त कर चुके, यंदि वह काफ़ी 
मृजबूत है, तो अपने पति के काम में उसकी सहायता कर संकठती 


ओर ऐसी सहायता बडी मूल्यवान है । 
हे तुम लोग, जैसा कि मैं ममता है इस लोक-सिद्ध और 
अत्यन्त दानिकर अ्रम में पडे हुए हो कि 'प्रणय! ((32॥78 ]0४७) 
ओर प्रेम ( 07० ) में समानता और साह्श्य है, ओर , यह एक 
बडा अच्छा भाव है। परन्तु वास्तव में यह कुत्सित ,और बड़ा 
हानिकर भाव है ओर उसका परिणाम हमेशा दुःखद ,होता है । 
मनुष्य किसी धामिक अथवा नैतिक. नियम (क्रानून ) कोन 
मानता हुआ उसमे निरत ( अआसक्त ) हो सकता है, परन्तु प्रणय 
( आसक्ति ) की त़्याय्यता ( न्यायानुकूलता ) खीकार करना प्रेम 
को जीवन का एक नियम ( कानून ) मानने के विरुद्ध है (अर्थात्‌ 
यदि प्रणय-को धमे-समत मान लिया जाय तो वह इस विश्वास का 
खण्डन करता है कि प्रेम ( विश्ुुद्ध प्रेम ) जीवन को एक नियम 
है ) | प्रेम केवल उसी समय प्रेम माना जायगा जबरन उसमें आत्म- 
संयम की बात'हो, आत्म-तुष्टि ( अरनती इन्द्रियों आदि की ठप्ति ) 
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की अभिलाषा न हो । ऐसा श्रम आप अपनी धर्म-पत्नी में दी 
पा सकते हैं; और यह भाव ही आपको सच्चा आनन्द ( परम- 
सुख ) प्रदान कर सकता है| फ्िसी दूसरे व्यक्ति के प्रति ऐसे 
राग [ अमुराग ] से सिवा नैतिक पतन ओर उससे होनेवाली 
दुःख एवं शोक के आपके द्ाथ कुछ न लगेगा । 

मनुष्य को बुद्धि और वाणी इसलिए नहीं दी गई हैं कि वह 
इनकी सहायता से अपनी पाशविक इन्द्रिया-शक्ति (काम-पिपासा) 
को उचित सिद्ध करने के उपायों का आविष्कार करे, किन्तु वे 
इसलिए दी गई हैं कि उनकी सहायता से वह इस काम-वासना 
के साथ सम्राम करे ओर बुद्धि की मांग को बढ़ाते और उनका 
स्पष्टी-करण करते हुए उनका अलनुवर्ती चन जाय अथात अपने 
आपको उनके हवाले कर दे । बुद्धि ने बहुत समय हुआ, लोगों 
को यह प्रमारित कर दिया है कि शारीरिक सम्बन्ध ( सहवास ) 
के बारे में, जिनका परिणाम सन्‍्तान की उत्पत्ति होता है, ऐसी 
व्यवस्था बना छनी चाहिए जिससे वह विपत्तियों का कारण न 
सिद्ध हो । ऐसे सम्बन्ध के विपय में मनुष्य का कर््तज्य क्‍या है, 
इसकी सव से सरल ओर स्पष्ट परिभाषा यह है कि स्री-पुरुषों को 
चाहिए कि वे अपने आपको हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ 
संयुक्त समझे ओर कभी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अपना 
रिश्ता न जोड़ें । इसी का नाम विवाह है। इसकी आवश्यकता 
इसलिए है. कि जिन लोगों में यह सम्बन्ध म्थापित द्वो गया है, 
अथोत्‌ जिनमें समागम द्ो चुका है उनके लिए हर तरदद की विप- 
तियों का मार्ग रोका जा सके ओर सन्‍्तान का पालन-पोषण 
भी हो सके । 
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मनुष्य-जीवन का उद्दे श्य विषयाभिलाषाओ से मुक्ति पाने 
का अविच्छिन्न अयत्न करते रहना है । इन्ही प्रयज्लो मे जीवन का 
परमानंद है | यह परिश्रम सदैव किया जा सकता है ओर शरीर 
के ऊपर आत्मा का विभय पाना भी सदैव ही संभव है। केवल 
वह्दी मनुष्य विजय पाने मे असफल होता है जिसका इसमे 
विश्वास नहीं है। परन्तु इसमे विश्वास उत्पन्न करने के लिए मनुष्य 
के लिए यह जान लेना आवश्यक है कि जीवन का उद्द श्य प्रयत्न 
( उद्योग ) करने मे है ओर मनुष्य को इसका अनुभव अवश्य 
करना चाहिए | 

जिस मनुष्य का पतन नहीं हुआ है, उसे चाहिए कि वह 
अपनी सारी शक्ति इस बात में लगा दे कि उसका पतन न हो, 
क्योकि जिस मनुष्य सा पतन हो गया है, उसके लिए उस मनुप्य 
की अपेक्षा, जिसका पतन नहीं हुआ है, काम-शक्ति ( कामामि- 
लाषा ) के साथ संग्राम करना कहीं अधिक-सैकड़ों गुना अधिक: 
कठिन है। परन्तु ( विवादित तथा अविवाहित दोनों के लिए ). 
सआम करना अथोत्‌ ब्रक्मचर्य ( इन्द्रिय-निम्रह ) के लिए प्रयत्न 
करते रहना हमेशा ओर हर हालत में आवश्यक है। इस 
संग्राम की आवश्यकता मे आपको सदेह है। में आपके संदेह को 
सममता हूँ, क्योंकि आपके चारो ओर ऐसे लोगों का बृन्द है जो 
विश्वास के साथ इस बात का प्रतिपादन ।करते हैं कि यह संग्राम 
अनावश्यक और प्रकृति के विरुद्ध है | 


सस्ता-साहित्य-मंडल, अजमेर. 
स्थापना सन्‌ १९२५ ३०; मूलघन ४५०००) 


उद्देश्य--सस्ते से सस्ते मल्य में ऐसे धार्मिक, नैतिक, समाज सुधार 
पम्बन्धी ओर राजनैतिक साहित्य को प्रकाशित करना जो देश को स्वराज्य 
तैय्यार बनाने में सहायक्र हो, नवयुवर्कों में नचजीवन “का 
घंचार करे, स्रीस्वातंन्य और अक्ूतोद्धार आन्दोलन को वर मिले । 
सस्थापक---मैठ घनइयामदासजी विड़का ( समापति ) सेट 
त्रमनाछालर्जी बजाज आदि सात सज्जन । 
मंडल से--राष्ट्रनिर्माणनाला और राष्ट्र-जागृतिमाछा ये दो मालाएँ 
”कादित होती हैं । पहछे इनका नाम सस्तीमाऊा और प्रकीर्णमाला था । 
राष्ट्र निमोणमाला (सस्तीमाला) में श्रौद और सुशिक्षिव छोगों के 
आए गंभीर साहित्य की पुस्तक निकलती हैं । 
राष्ट्र-जागृतिमाला (प्रकीणंमाला) में समाज सुधार, आम संगठन, 
जछुतोद्धार और राजनैतिक जाग्रृति उत्पन्न करनेचाली पुस्तकें निकलती हैं । 


स्थाई आाहक होने के नियम 

($ ) ऊपयुंक्त प्रत्येक साला में वर्ष भर में कम से कम सोलद्ट सौ 
पृष्ठों की पुस्तक प्रकाशित होती हैं । ( २ ) श्रत्येक माला की पुस्तकों का 
प्रल्य डाक व्यय सद्दित ४) वार्षिक है। अथांत्‌ दोनों माछाओं का <) 
गर्षिक । ( ३ ) स्थाई आहक बनने के लिए केवलछ एुक बार ॥) प्रत्येक 
गलाकी प्रवेश फ़ीस ली जाती है। अर्थात दोनों मालाओों का एक रुपिया । 
(४ ) किसी माला का स्थायी ग्राहक बन जाने पर उसी माला की पिछले 
बषों में अ्रकाशित सभी या छुनी हुईं पुस्तकों की एक एक अति आहकों को 
डांगत सुक्ष्य पर मिरू सकती है। ( ५ ) माला का वर्ष जनवरी मास से 
उरू होता है । ( ६ ) जिस वर्ष से जो आराहक बनते हैं उस वर्ष की सभी 
एस्तक उन्हें लेनी होती हैं । यदि उस न्र्प की कुछ पुस्तक उन्होंने पहले 
रे ही ले रखी हों तो ठनका नाम व मूल्य कांय्योछूय में लिख भेजना चाहिए। 


इस वर्ष की शेष पुस्तकों के लिए कितना रुपिया भेजना चाहिये, यह 
से सूचना मिक्क जायगी। 


सस्ती-साहित्य-साला के प्रथम वर्ष की पुस्तकें 

(१) दक्षिण अफ्रिका का सत्याश्रह--अप्रथम भाग ( मद्दात्म 
गांधी ) पृष्ठ सं० २७२, सूल्य स्थायी आइहकों से :5) सर्वसाधारण से ॥। 

(२ ) शिवाजी की योग्यता--( छे० गोपाछ दामोदर तामस्क 
एस० एु० एल० टी० ) पृष्ठ १३२ मूल्य |?) आहकों से ।) 

(३ ) दिव्य जीवन---पुस्तक दिव्य विचारों की खान है। पृष्ठ 
संख्या १३६, मूल्य ।2) आहकों ले )) चौथी वार छपी है 

(४ ) भारत के स्त्री रल--( पाँच भाग ) इस में वैदिक काह 
से लगाकर आज तक की प्राय सब धर्मों की आदर्श, पतित्नता, विदुष॑ 
और भक्त कोई ५०० स्त्रियों की जीवनी होगी । प्रथंम भाग पृष्ठ ४१, 
सू० १) आहकों से ॥) दूसरा भाग दूसरे वर्ष में छपा है। एछ ३२० सू०॥)॥- 

(४ ) व्यावहारिक सम्यता--छोटे बड़े सब के उपयोगी व्यावह! 
रिक शिक्षाएँ । पु४ १२८, झुल्य ))॥ आहकों से 5) 

( ६ ) आत्मोपदेश--पुष्ठ १०४७, झू० ॥) आहकों से &) 

(७ ) क्‍या करे ? ( टॉल्सटॉय ) महात्मा गांधी जी लिखते 

--'इस पुस्तक ने मेरे मन पर बढ़ी गहरी छाप डाली है। विश्व्त्रे 
मनुष्य को कहाँ तक ले जा सकता है, यह मैं भधिकझ्रधिक समझने छगा 
प्रथम भाग पृष्ठ ३३६ शू० ॥2) आहकों से ।:) , 

(८) कलवार की करतृत--( नाटक ) (ले० टाल्सटाय) अर्था 

के दुष्परिणाम; पृष्ठ ३० मु० “)॥। आहकों से -)। 

( ६ ) जीवन साहित्य--(भू० छे० बावू राजेन्द्रमसादजी) काव 
कालेलकर के धार्मिक, सामाजिक और राजनैतिक विषयों पर मौलिक औ 
मननीय लेख--भ्रथम साग-पुष्ठ २३८ सू० ॥) आहकों से ।८) 

प्रथम वर्ष में उपरोक्त नो पुस्तक १६६८ प्रष्ठो की निकली है 

सस्ती-साहित्य-माला के द्वितीय वर्ष की पुस्तकें, 

कर (१) तामिल चेदू--नछे० अछूत संत ऋषि तिरुवव्छुवर[] घर्म औौ! 
नीति पर अमृतमय उपदेश-पुष्ठ २४८ सू० ॥८) आइकों से 8)... 

(२) स्त्री ओर पुरुष [स० टाल्सटाय] स्री और पुरुषों के पाएं 

सम्बन्ध पर आदशे विचार-पृष्ठ ३५४ म्रू० ८) झाहकों से ।॥) 


(३) हाथ की कताई बुनाई [अजु० श्री रामदास गौढ एम० ए०) 
[छ २६७ मूू० ॥2) ग्राहकों से /2)0 इस विषय पर आई हुईं ६६ पुस्तकों 
$ से इसको पसंद कर म० गांधीजी ने इसके रेखको को १०००) दिया है । 

(४ ) हमारे जमाने की ग्रुलासी (दाल्सटाय) पृष्ठ ३०० सू०॥) 

(४ ) चीन की आवाज़--पृष्ठ ३३० छू० ।-) आहकों से 2)॥ 

(६ ) द्‌० अफरिका का सत्याश्रह--[दूसरा भाग) ले० म० गांधी 
[छ २२८ मू०॥) आहकों से ।2) प्रथम भाग पहले वर्ष में निकल चुका है । 
. (७) भारत के स्ीरल (दूसरा भाग] पृष्ठ छगभग ३२० मू ० ॥-) 
गह़कों से ॥52) प्रथम भाग पहले वर्ष में निकल चुका है। 

(८ ) जीवन साहित्य [दूसरा भाग] पष्ठ/|छलगमग २०० मू० ॥) 
प्राहकों से ।5) इसका पहला भाग पहले वर्ष में निकल चुका है। 
, दूसरे वे मे लगभग १६४५० प्रष्टो की ये ८ पुस्तके निकली हे 


सस्ती-प्रकीणे-माला के प्रथम वे की पुस्तकें 

(१) कमयोग--पृष्ठ १५२, स्ू० 5) आहकों से ॥) ह 

(२ ) सीताजी की अश्ि-परीक्षा-पुष्ठ १२४ २९० ।-)प्राहकों से 5)॥ 

(३ ) कन्या:शिक्षा--पष्ट सं ० ९७, मूँ० केवल )) स्थायी आहकों से ७) 

(४ ) यथाथे आदशे जीवन-पुष्ठ २६४, मू5 ॥८2) झाहकों से ।5)॥ 

(४ ) स्वाधीनता के सिद्धान्त--पृष्ठ २०८ सू० ॥) आहको से ।-)॥ 
, (६) तरंगित हृदय---( छे० पं० देवशर्ग्मा त्रियालकार) भ्रू० ले० 
१० प्मसिह्जी शर्मो पृष्ठ १७६, म्‌ू० ।) आइकों से ।2) 

(७) गैगा योविन्द्सिह ( ले० चण्डीचरणसेन ) ईस्ट इण्डिया 
हन्पनी के अधिकारियों और उनके कारिन्दों की काली करतूतें और देश की 
विनाशोग्पुख स्वाधीनता को बचाने के लिए रुडने वाली आत्माणों की वीर 
पायाओं का उपन्यास के रूप में वर्णन-पुष्ठ २८० मु ० ॥2) आहकों से 52) 

(८) स्वामीजी (अद्धानंदजी] का बलिदान ओर हमारा 
झतेव्य लि० पं० हरिभाऊ उपाध्याय] पृष्ठ १२८ सू० 2) आहकों से ॥) 

( ६ ) यूरोप का सम्पूणे इतिहारू [प्रथम भाग] यूरोप का इतिहास 
प्वाधीनता का तथा जागृत जातियों की प्रगति का इतिहास है। अत्येक भारद- 
पासी को यह अन्थ रत्न पठना चाहिये । पृष्ठ ३६६ मू्‌ ०॥८) आहकों से ॥-) 

प्रथम बषे में १७६२ प्रष्ठों की ये £ पुस्तक निकली हे 


सस्ती-प्रकीए-माला के द्वितिय वर्ष की पुस्तकें 

(१) यूरोप का इतिहास [ दूसरा भाग ] पृष्ठ ३२७ सू० ॥न 
आहकों से ।5) ( २) यूरोप का इतिहास [ तीसरा माय ] पृष्ठ २४५ 
सु० ॥-) आहकों से 5) इसका प्रथम भाग पहले चर्ष में निकल चुका है 

(३ ) घह्मचये-विज्ञान [ले० पं० जगन्नारायणदेव शर्म्मा, साहित 
शास्त्री | ब्ह्मचय विषय की सनोत्कृष्टपुस्तकऋ--भू० ले० पं० रूक्ष्मणनारायण० 
गर्दे--पृष्ठ ३०४ मू० ।॥-) आहकों से ॥2)॥। न 

(४ ) गोरों का प्रभ्ञुत्व [बादू रामचन्द्र वस्मो] संसार में गोरों वे 
भअभ्ुत्व का अतिम घटा बज चुका । एशियाई जातियां किस तरह आगे घर 
कर राजनैतिक प्रभुत्व प्राप्त कर रही हैं यद्दो इस पुस्तक का मुख्य विधर 
है। पृष्ठ २७४ सू० ।॥:2) ग्राहकों से ॥:2) 

(४ ) अनोखा--फ्रांस के सर्व श्रेष्ठ उपन्यासकार विक्टर हू गो बं 
/96 4,8प९॥7४ 750” का हिन्दी जनुवाद्‌। अनुवादक हैं ठा८ 
छक्ष्मणर्सिद्द बी० ए० एपुरू० एल० बी० पृष्ट ४७७४ म्रु० ॥2) ग्राहकों से १, 

द्वितीय बषे में १५४६० पृष्ठों की ये ५ पुस्तक निकली दै 

राष्ट्रनिमाण साला के कुछ प्रंथों के नाम [तीसराचर्ष 

( ? ) आत्म-क पा( प्रथम खंड ) मं० गांधी जी लिखित 
अनु० पं० हरिभाऊ उपाध्याय। एछ्ठ ४१६ स्थाई आहकों से मूल्य केवल। ् 

पुस्तक छप नह है । | 

(२ ) श्री राम चरित्र (३ ) श्रीकृष्ण चरित्-इन दोनों पुस्तक 
के लेखक हैं मारत के. प्रसिद्र इतिहासज्ञ श्रो चिन्तामशि विनायव 
वेय पम्. प, (४ ) लमाज-विज्ञान [ रे० श्री अन्द्रराज भण्डारी ] 

राष्ट्रजाग॒तिमाला के कुछे ग्रन्थों के नास [तीसरा वर 


(१) सामाजिक कुरीतियां [टाब्सटाय] (२) भारत में व्यसतर 
ओर व्यभिचार [ले० वैजनाथ महोदय थी. ए. ](३ ) झाश्रमहरियण 
[ वामन मल्दार जोशी ] [ ४ ] टाल्खटाय के कुछ नाटक. 

विशेष हाल जानने के लिए बड़ा सूचीपतन्न मंगाइये । 


पता--पस्ता-साहित्य सरडल, अजमेर 


३] राष्ट्र जागृति-माला 


सामाजिक दकरीतियाँ 


[ म० राबस्टाय के “302 ,0च्ोछ काप्त (छा! 
7९॥60५” का हिन्दी अछुवाद ] 


जननी ल। +>जल 


अरनुवादक ' 
प० साथचभपंसांद सिश्र 


कब >क- 
प्रकाशक 


सस्ता-साहित्य-मंड्ल 
अगमेर 


थम बार ] अप्रैल १९२८, [ मूल्य ॥&) 


अकामक 
जोत्तमल रूणिया, मंत्री 
सस्ता-साहित्य-मंडल,, अजमेर 







डे हिन्दी-भेमियों से अनुरोध 


इस सस्ता-मंडल की पुस्तकों का विषय | 
उनकी प्रष्ठ संख्या और मूल्य पर जरा विचार 
कीजिए | कितनी उत्तम ओर साथही कितनी 
सस्ती हैं | मंडल से निकली हुई पुस्तकों के 
नाम तथा स्थाई ग्राहक होने के नियम, 
पुस्तक के अंत में दिये हुए हैं, उन्हें एक 
बार आप अवश्य पढ़ लीजिए । 


हु 






$ आह नरबर-- 


# यदि, क्षाप इस मण्डल के आहक हैं तो अपना नंबर यहाँ 
९ 5 बपिकों 25 ४. ०... # ऑग् 
शंखए, ताकि अंपिको याद रहे | पत्र देंतें समय यह नबर जरूर लिखा 


सुद्धक 
जीतमल लणिया 
सस्ता-साहित्य-प्रेस, अरज' 


४5 
चबामका 
ढर 

कुछ वष हुए, पेरिस की एक प्रदर्शनी में इआन स्टिका नामक 
शक चित्रकार ने “बहिष्कृत टॉल्स्टॉय नामक एक चित्र रक्खा या । 
चउममें यह बताया गया था कि प्रभु इसा टॉल्स्टॉय को अपनी बांहों में 
संभाले हुए हैं और उनके मस्तक को चूम रहे हैं। 

यदि महात्मा टॉल्स्टॉय के जीवन चरित्र पर सैकड़ों प्ृष्ठों की 
रुक पुस्तक लिखी जाय तो वह भो उनके जीवनोद्ेश और कार्य के 
पिषय में हमे इतनी जानकारी नहीं दे सकती और कम से कम वह 
श्रद्धा तो कभी हमारे दिल में उत्पन्न नहीं कर सकती जो इस 
चित्र की कल्पना मात्र से हो जाती है । टॉल्स्टॉय उनका झुद्ध- 
हूदय, उनकी कार्य-शीलता, और उनके विषय में इसाई ससाज 
“तथा ईसा ( जिसको इसाई लोग परमात्मा का पुत्र मानते हैं ) के 
वभाव आदि सत्र एक छोटे से चित्र मे चित्रकार ने दिखा दिये । 
वह पुरुष फितना महान होगा. जिसे खबर ईसा अपने हृदय से 
(लगा कर इसके सस्तक को चुमते हों, ओर वे धर्माधिकारी भी कितने 
“पतित होंगे, जिन्होंने ऐसे पुरुष को अपने समाज से बहिष्कृत 
नकर दिया ? 

वास्तश्र में टॉल्स्टाय की चुद्धि इतनी तल्म्पर्शी थी, उनका हृदय 
इतना खच्छ था, और और उनकी वाणी में ऐसी जबर्दस्त शक्ति 
सभी कि वे तमाम सामाजिक बुराइयों की जड को खोद कर लोगो 
“को खुले से खुल शब्दों में बता ठेते-थ । वे इस वात की परवाह 
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सही करते थे कि वे बुराइयां किससे सम्बन्ध रखती है। बह राजा 
हो या रक, पापी हो या पोप, सेठ-साहुकार हा था दरिद्री और 
थी हो था पुरुष । वे स्पष्ट से स्पप्ट शब्दों मे उस खोल कर रख 
देने | उनके भथों और खुली चिट्ठियों को पढ़ कर लोगो के दिल, 
इंहल जाते थे, पावियों के अन्त करणो में भत्र का सचार हो 
जाता था, पेटार्थी घमाधिकारियां का धमे-जान और लम्बी-चौडी 
बाते काफूर हो जाती और गाजाओ के सिहासन डांवाडाल हो 
जाते थे । वहा छुल-ऋझपट, ओर चिफनी-चुपड़ी बात नहीं थी. वल्कि 
ध्रेम/ ओर खाथ-त्याग का निमेल उपदेश था | 

५ एहॉल्स्टोॉय एक पक खुवारक थे । उनका संपूर्ण जीवन (१८ 
४०६० ६०) ऐशा आराम और भाग-विलास का नहीं, एक सन्‍्चे 
सावंक का जागृत जीवन था | वे प्रतिन्षण सोचते आर प्रग्रोग 
'करेंते रहते थे । किसी बात के अच्छे आर नीतियक्त हाने भ उनके' 
दिल मे संदह उत्पन्न ह ते ही वे उसकी तह तक जाते । गत नीढ़ 
उनके लिए हराम हो जाता । अभ्न्‍्ध ओर सन्समित्रो को टटालते, ओर 
चिंता कग्ते-रग्ते पागल हो जाने थे । अपने जीवन की असमदचद्धतां 
बोर निरुददे शिता पर अनुताप करते-करते आत्महत्वा तक के लिए 
थे “उतार हो जाते, पर किसी बात को अपरी नहीं छोडते । 
अन्तरात्मा ओर टैनिक-जीवन में असम्बद्धता का वे कभी वरदास्त 
नहीं कर सकते थ । 

77 - 'ओऔर इसका परिणाम क्‍या हुआ ? सतावाद पूंजीवाद, सेना- 
“बीद धार्मिक संगठन और ख्लरी-पुरुपो के पारस्परिक सम्बन्ध पर 
उन्होने, अपने अद्भुत विचार प्रकाशित करके सारे यूरोप से एक 
स्परहंणीय क्रान्ति कर दी । इन विषयो पर लिखी हजारो पुस्तको 
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को व्यर्थ और सूर्खतापर्ण साबित कर दिया और मानव-जीवन 
के सरल सनातन नियमों को पुन. समाज के सामन रख - दर उसे 
आनेवाल ख़तरो से सचेत कर दिया । 

“आध्यात्मिक साम्यवाद” उनके जीवन, शिक्षाय ओर उप- 
हशो का निष्कर्ष है। उनका उपदेश यह ज़द्दी था कि प्रंजी-पतियो 
ओर राजाओं को व्टूट कर उनकी सम्पत्ति गरीबों मे बाट दो, यह 
सो नि सन्देद्द वे चाहते थे कि काइ व्यक्तिगत सपत्ति न रक््ख । 
सारो सम्पत्ति राष्ट्र की हवा । परन्तु उनका ढंग जुदा था । रूस का 
चतमान साम्यवांद टॉल्स्टॉय का धार्मिक साम्यवाद नहीं।, रूनिन 
का गजनैतिक साम्यवाद है । टॉल्म्टॉय का साम्ण्याद राम-राज्य 
होगा । जिसमे लोग दूसरे की सम्पत्ति को छीन कर अपने को 
उसके समान बनाने की चेट्ठा नहीं करेंगे, वल्कि दूसरे की सुविधा 
ओर झुख का ख्याल दर शुरू से, ही सम्पत्ति का त्याग करेंगे । 
ओर सम्मान भाव से रहने की कोशिश करेगे। अथान हिसा नहीं 
आद्भाव-युक्त त्याग हमारे सामाजिक-जीवन का आपार-सत्र हो । 

टॉल्सटटॉच की रचनाओं को पढते हुए वही उलास होता है 
जो क्रिसी भारतीय ऋषि की वाणी को पढ़ते हुए हाता है। 
टॉल्स्टॉय की शिक्षाओ में अहिंसा सत्य, अस्तेय, अपरित्रह और 
अह्मचर्य का आधुनिक भाषा में जितना शक्तिशाली और बविशद 
अतिपादन हसे मिलता है उतना शायद ही किसी सुधारक की 
भाषा में हो । 

इन सत्र बाता को देखते हुए, टॉल्स्टॉय के अन्धों को पढते 
हुए हमारे हृदय में एक अद्भुत आत्मीयता का भाव उ्सडता है। 
यदि यही इसाई-बम का सार है तो हमारे वैदिक धम और इस 
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फ्रिश्वियानिटी में क्‍या अन्तर रहा ? सचमुच कोई अन्तर नहीं 
है । धर्म के मूलभूत तत्त्व सनातन हैं और समस्त मानव-जाति ही 
प्नही परमात्मा की बनाई समस्त सजीव निर्जीब सृष्टि के लिए भी 
वे एक हैं । जो भेद हमें दिखाई देता है वह तफसीलो का है. जो 
देश, काल आंदि के साथ-साथ बदलतों रहती हैं । 

टॉलस्टॉय इन्ही मूल-भूत तत्वो का अथवा सरल, सत्य, सना- 
तन निग्रमों का विवेचन करते हैं और भिन्न-भिन्न रीति से इसी 
च्वात को अपने पाठकों के चित पर अकित करने का यत्र करते हैं 
कि मानव-जाति के वर्तमान हु खों का कारण है उत्त सनातन। ' 
नियमी का उलचन । सचमुच यदि मानव-जाति के कल्याण का।' 
“उपाय इतना सरल नहीं होता, तो दीन से दीन और दरिद्री मनुष्य | 
अपने दु खो से निम्तार पाने की आशा कैसे कर सकता था 

हमारी सामाजिक मुन्छो भी यद्यपि है तो बहुविध, परन्तु 
“उसके टूटने का उपाय भी अत्यंत सरल है । हम इस भन्थ में | 
'जसी सरल उपाय को टॉलस्टॉय की वाणी से भारतीय समाज के | 
सामने उपस्थित करते हैं । भगवान्‌ सूर्यनारायण की तरह महा-।६ 
पुरुषा की वाणी भी सावभोम होती है । आशा है हमारा समाज |% 
उनकी इन अमूल्य शिक्षाओं से अवश्य लाभ 'उठावेगा । ' 
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सामाजिक क्रीतियेँ 
ओर 
उनके दूर करने के उपाय 
जमीन झोर झजूर 
पहला अध्याय 
मानव-समाज या पशुओं का कुण्ड ? 


६ बुन्एमे सारा मनुष्य-समाज उस जानवरों क झुण्ड के 

६ समान--दिखाई दिया, जिसमे बैल, गाय और 

छडे सभी हैं ओर जो मजबूत तारो से घिरे हुए वाड़े के भीतर वन्द हैं । 
'ड़े के बाहर हरी हरी घास का सुन्दर चरागाह है, और वहुत 
मी खाने-पीने की चीज़ें लगी हुई है; वाड़े के भीतर उन जानवरों 
ः खाने भर को भी काफी घास नहीं है, ओर इस कारण जो कुछ 
घास वहा है उसको पाने के लिए वे जानवर अपने जुकीले 
ज सीगो से एक दूसरे का वढ़ी देरहमी के साथ सार रहे हैं 
पर एक दूसरे को अपने पेरो के तले कुचल रहे हैं । मेंसे देखा 
के उन जानवरों का मालिक, जो एक अच्छे मिजाज और समम 
औला आदमी था, उनके घस्॒ आया | उनकी हालत देख कर वह 
डा हैरान हुआ और सोचने लगा कि उनकी हालत को लुधारने 


सामाजिक कुरीतियाँ १० 


के लिए कोन से उपाय काम में लाए जा सकते हैं | उसने सुन्दर, 
खूब हृवादार ओर नालीढार गोशालाएं बनवा दीं, जिससे रात में 
रहने के लिए जानवरों को सुभीता हो जाय । उसने उनके सींगा 
के सिरे मढ़वा दिये | जिसमें थे अपनी जान बचाने की कोशिश 
में एक दूसरे को अधिक निरयता के साथ मार न सकें, उसने उस 
बाड़े का एक हिस्सा बूढ़े बेलो ओर गायों के लिए अचग कर 
दिया, इसलिए कि अपनी जिन्दगी के आखिरी दिनों में उन्हें पट 
का गढ़ा भरने के लिए ज़्यादह मिहनत न करनी पडे ओर वे जीते 
रहने भर को काफी घास पा सकें | इधर बछड़े दूसरे जानवरों से 
सताये जा रहे थे | कुछ भूख के मारे तडए तडप कर मर रहे थे 
ओर इसलिए इस योग्य नहीं हो रहे थे कि बढ़ कर आगे चल 
ऋर कुछ काम दे सकें। इसलिए उसने यह इन्तिजाम किया कि 

उन्हें रोज्ञ सबेरे पीने को थोड़ा सा दूध मिल जाया करे। हा,। 
किसी को भी काफी दूध नहीं सिल्‍रूता था, तो भी उन सभी न ह 
इतना-इतना दूध जरूर मिल सकता था कि वे जीवित रह सके । 

वास्तव में उन पशुओं के खामी ने उनकी ढशा सुधारने के लिए , 
जो कुछ भी वह कर सका, किया । परन्तु जब मैंने उससे पूछा 
कि आप एक सीधी सी बात क्यो नहीं करते ? उस जंगले को ' 
हटाकर इन पशुओं को इसके बाहर क्यो नहीं निकाल देते । जिससे * 
वे सनसानी घास खा सके और अपनी इच्छानुसार इधर-उधर 
घूम सके ९ उसने उत्तर दिया, “यदि मैं ऐसा करू तो उन्तका दूध * 
मैं कदापि नहीं दुद् सकता ।” पु 


) 
किलर मनन पननभफ»>प०-न्‍ामक. 
डर डें 


्ा अब... 


इसरा अध्याय 
अम-पिभाग 


मुठ चाहे जहाँ और चाह किसी अवस्था में भी रहे 
उसका घर तथा उमके महल की ऊँची अट्टालिकाएँ 
ग्रप से आप नहीं बन जाती; उसके चूल्हे में इंघन आपसे आप 
हीं पहुँच जाता. पानी भी आप से आप नहीं आ जाता, ओर 
सके ख ने के ज्िण बना हुआ भोजन आसमान से नहीं टपकता । 
(सका भोजन, उसके बस्र तथा उसके जूते आदि-ये सारी चीज़ें 
हले के लोगों न ही तैयार नहीं की हैं, बल्कि इस समय भी वे 
प्रादमी तेयार कर रहे हैं जो रात-दिन अधिक परिश्रम करने पर 
मैं अपने आपको तथा अपने छोटे-छोटे वच्चों को यातनाओ एवं 
रूखों मरने से बचाने के लिए काफी भोजन और बख्र तथा रहते 
# स्थान नहीं पाते, जो रोज सैकडो और हजारों की संख्या में 
परत और मिट्त चले जा रहे हैं । 
. सत्र मनुष्य दरिद्रता के चंगुल में फँसे हुए हैं। उन्हे अपनी 
गीविका-उपाजेन के लिए इतना कठिन परिश्रम करना पड़ता है 
प्रौर इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है कि उत्तरी 
श्राँखों के सामने उनके माता, पिता, भाई-बहन तथा बच्चे 
परे भूख ओर दरिद्रता से उत्पन्न होने वाले रोगों से मरते चले 
नाते हैं। उनकी दशा एक हटे, हुए, अथवा समुद्र मे पड़े हुए 
जहाज पर के आदमियों के समान है जिनके पास खाने-पीने का” 
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बहुत थोडा सामान बच रहा है। इंश्वर, अथकः प्रकृति ने ही 
श्भी भनुष्यो को ऐसा बना दिया है कि वे अपनी जीविका का 
आप उपाजन करें और जीवन की आंवश्यक्रताओं के साथ निर॑- 
तर संग्राम करते रहे । अत' हमारे इस काम भे किसी प्रकार का 
कोई हस्तक्षेप करना अथवा दूसरों से ऐसा परिश्रम छेना कि 
जिसका सावेजनिक हित के लिए कोई उपयोग नहीं है, उनके तथा 
हमारे लिए एक समान घातक है। ते फिर क्या कारण है कि अधि- 
काश पढ़े लिखे लोग खुद तो कुछ भी परिश्रम नहीं करते, और 
जलटे शान्ति के साथ दूसरों से परिश्रम लेते चले जाते हैं ? यदि 
उत्त बेचारों से यह फजूल परिश्रम न लिया जाय तो वे अपनी 
आजीविका के लिए कोई उपयोगी काम तो करें । फिर पढ़े-लिखे 
ल्लोग ऐसे जीवन को खाभाविक और उचित क्यो सममते हैं ९ 
एक ऐसे जूते बनाने वाले मोची को देख कर इसमें बड़ा 
आश्चर्य होगा, जो सममता है. कि लोग उसे भोजन देने के लिए 
बाध्य हैं । क्यों ? इसलिए कि वह जूते बना रहा है जिनके लिए. 
उससे किसी ने भी फरोयश नहीं की थी । पर हम उन सरकारी 
झुलाजिसो, धसमोधिकारियों था शिर्प एवं विज्ञान-सम्वन्धी कार्य 
करने वाले आदमियों के सम्बन्ध मे क्‍या कहेंगे, जो कोई ऐसी 
बात नहीं करते जो स्वासाधारण के लाभ की हो ? नदही--- 
बल्कि जिनके काम की किसी को भी आवश्यकता नहीं है, पर 
फिर भी जो बडे साहस के साथ समाज से श्रम-विभाग के नाम 
पर अच्छा भोजन और अच्छे वञ्र चाहते हैं १ कि 
हाँ, हम मानते हैं कि श्रम-विभाग वास्तव में हमेशां से चला 
आ रहा है । परन्तु वह विभाग ठोक तभी सममा जायगा जज 
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सनुष्य अपनी विवेक-बुद्धि और शुद्ध अन्त करण से इस बात का 
निर्णय करे कि यह श्रम-विभाग किस प्रकार किया जाना चाहिए। 
व्यदि सभी मनुप्य अपनी विवेक-बुद्धि से कास लें, तो इस पअम्न 
रा निपठारा वड़ी ही सरलता ओर निम्वय के साथ हो सकता हैं। 
चह अम-विभाग सच्चा तभी माना जा सकता है, जब किसी मनुष्य के 
'कार्य को दूसरे-लोग अपने जिए इतना आवश्यक समझें कि दे 
डससे चह काम करने के लिए फहें ओर इस सम्वन्ध में उसके 
लिए जो कुछ भी वह करे उसके बढले मे वे अपनी इच्छा से उद्ध 
भोजन, वचञ्च आदि उेन का भार अपने ऊपर ले ले। परन्तु 
रूवाल कीजिए एक आदमी अपनी वाल्याग्स्था से छे कर तीस 
व की उम्र तक दूसरों की द्वी कमाई पर शुलछर उड़ाता रहता 
है, और यह वादे करता रहा कि में किसी समय कोई बहुत दे 
उपयोगी छाम कर दिखाऊँगा, जिसके लिए उससे किसी ने 
कहा भी नहीं है--खेर बहू अपना विद्याध्वयल भी समाप्त का 
चुकता है। पर इसके बाद भी वह अपनी वाकी जिन्दगी उर्सः 
अक्षर विता रहा है-हाँ, और बराचर यह वादे करता चला जाता 
है! कि में शीम ही कोड अच्छा काम करूँगा | भला बताइए, ण्ट 
भी कहीं श्रम-विभाग है ? यह तो वस्तुत बलवानों द्वारा निर्वल्रों 
के परिश्रम का अलुचित उपभोग करना है, जिसे देव-वादियो न 
“भाग्य” दाशनिकों ने जीवन की अनिवाय अवम्धा” तथा 
आधुनिक प्रथ्शात्रियों न “अम-विभाग” की उपाधि दे रक्खी है | 
श्रस-विभाग सानव समाज में सद्रैंद से रहा है. और में साहरू 
के साथ कह सकता हूँ, सठेच रहेगा भी । परन्तु हमारे सामने: 
अश्न यह नहीं है कि यह हसेशा से रहा है और भविष्य मे मी: 
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हमेशा रहेगा | बल्कि वास्तविक प्रश्न यह है कि इस श्रम-विभाग का 
उचित श्रम-विभाग का रूप किस प्रकार दिया जा सकता है | 
श्रम-विभाग तो है! “देखिए न, कुछ लोग मानसिक श्रम कर 
रहे हैं, कुछ आध्यात्मिक परिश्रम में लगे हुए हैं और कुछ मनुष्य 
आारीरिक परिश्रम करने मे व्यस्त हैं ।” मनुष्य क्रिस विश्वास के 
साथ कहते हैं! उन्हे यह विचार सुखढ मालूम होता है इसलिए उन्हें 
इस व्यवस्था में अपनी सेवाओं का उचित परिवतेन दिखाई देता 
है, जो वास्तव मे प्राचीन समय से होता आया भीपण अत्याचार है। 
“तू अथवा तुम”--क्योक्ि प्रायः बहु-संख्यक्र लोग ही एक 
की सेवा किया करते हैं--“तुम मुझे भोजन दा, वस्ध दो और 
मेरे लिए तमाम वह मोटा काम करो जो करने के लिए मैं तुमसे 
कहूँ और जिसके करने का तुम्हें अपने बचपन से अभ्यास रह 
है, और इसके बदले में तुम्हारे लिए दिमागी काम करूंगा जिसके 
करने का पहिले से मुझे अभ्यास रहा है। तुम भुमे शारीरिक 
भोजन दो और में इसके बदले में तुम्हें आध्यात्मिक भोजन दूंगा।” 
यह कथन बिल्कुल ही उचित जान पड़ता है, और लय ; 
यहू उचित ही होता, यदि सेवाओं का ण्ह परिवर्तन खतंत्र-रूत 
किया गया परिवर्तन होता, यदि वे लोग, जो शरीर के भोजन सि 
हमारी उृप्ति करते हैं, अध्यात्मिक भोजन पाने के पहिले शारोरिक 
भोजन देने को वाध्य न होते | अध्यात्मिक भोजन तैयार करनवाला 
भनुष्य कहता है, “इसलिए कि में तुम्हे यह मानसिक भोजन देने 
में समथ हो सकूं, तुम्हें चाहिए कि झुके भोजन दो, वस्र दो और 
मेरे घर की सफ़ाई करो ।” 
परन्तु शांरोरिक भोजन तैयार करनेत्नाले,मनुष्य को, अपनीः 
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लक 


है 
ओर से बिना कोई मांग पेरा किये, यह सब कुछ करना पढ़ेगा । 
उसे शारीरिक भोजन देना ही पड़ेगा, चाहे उसे आध्यात्मिक भोजन 
मिले या न मिले | यदि यह परिवर्तन, खतंत्र-ऐच्छिक रूप से किया 
गया होता, तो दोनो ओर की शर्तें समान होती । हम यह मानते 
हैं कि मनुष्य के लिए मानसिक भोजन की उतनी ही आवश्यकता 
है जितनी कि शारीरिक भौजन की । एक विद्वान आदमी अथवा 
शिल्पकार कहता है, इसके पहिले कि हम भोजन दे कर लोगो 
की सेवा करना आरंभ करें हम चाहते हैं कि वे शारीरिक 
भोजन से हमे दृप्त करें।' 

पएन्‍तु शारीरिक भोजन देनेवाले भी यह क्यो न कहे-- 
“इसके पहिले कि शारीरिक भोजन दे कर हम तुम्हारी तृप्ति कर 
सके, हमे आध्यात्मिक भोजन की आवश्यकता है; और जतन्न तक 
हमको वह न मिल जायगा, हम परिश्रम नहीं कर सकेंगे ९” 

आप कहते हैं, “जो आत्मिक भोजन ( ५|॥६एव ।*०तते ) 
लोगो को देना है, उसऊे तैयार करने के लिए मुझे एक किसान 
एक लोह र, एक जूता बनाने वाले चमार, एक बढ़ई, गज, तथा 
दुसरे लोगो की जरूरत है 

ओर मजूर भी यह कह सकता है, “तुम्द्मार लिए शारीरिक 
भोजत तयार करने के लिए परिश्रम करने के पहिले मुझे ऐसी 
शिक्षा चाहिए जो मेरी आत्मा को बलवान बना दे । परिश्रम 
करने की शक्ति प्राप्त हो, इस लिए मुझे धार्मिक शिक्षा की आव- 
श्यकता है, यह जानने को आवश्यता है कि समाज में मनप्य का 
क्या स्थान है, श्रम के साथ बुद्धि का प्रयोग किस प्रकार किया जा 
सकता है। मुझे उस आनन्द और सुख की भी जरूरत है जो ललित- 
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पक्रिश्चियानिटी में क्‍या अन्तर रहा ? सचमुच कोई अन्तर नहीं 
है । धर्म के मूलभूत तत्त्व सनातन हैं और समस्त मानव-जाति ही 
नही परमात्मा की बनाई समस्त सजीव निर्जीव सृष्टि के लिए भी 
थे एक हैं। जो भेद हमें दिखाई देता है वह तफसीलो का है जो 
देश, काल आंदि के 'साथ-साथ बदलतों रहती ६ | 

टॉलस्टॉथ इन्ही मूल-भूत तस्नो का अथवा सरल, सत्य, सना- 
तन निग्रमो का विवेचन करते हैं और भिन्न-भिन्न रीति से इसी” 
च्वात को अपने पाठकों के चित पर अकित करने का यत्न करते हैं * 
कि मानव-जाति के वर्तमान दु खों का कारण है उन सनातन) 
नियमों का उछचन | सचमुच यदि मानव-जाति के कल्याण का 
“उपाय इतना सरल नहीं होता, तो दीन से दीन ओर दरिद्री मनुष्य 
अपने दु खो से निम्तार पाने की आशा कैसे कर सकता था 

हमारी सामाजिक मृच्छो भी यद्यपि है तो बहुविध, परन्तु 
उसके टूटने का उपाय भी अत्यंत सरल है। हम इस अन्थ मे 
'लसी सरल उपाय का टॉलस्‍स्टॉय की वाणी में भारतीय समाज के | 
सामने उपस्थित करते हैं । भगवान्‌ सूर्यनारायण की तरह महा-'' 
'पुरुषा की वाणी भी सावभोम होती है । आशा है हमारा समाज! 
उनकी इन अमूल्य शिक्षाओं से अवश्य लाभ 'उठावेगा । ह 
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४ घुसे सारा मनुष्य-लमाज उस जानवरों के कुण्ड के 

5 समान--दिखाई दिया, जिसमे बैल, गाय और 

बछुडे सभी हैं ओर जो मजबूत तारो से घिरे हुए बाड़े के भीतर बन्द हैं । 
वाढ़े के वाहर हरी हरी घास का सुन्दर चरागाह है, और वहुत 
मनी खाने-पीने की चीज़ें लगी हुई हैं; बाड़े के भीतर उन जानवरों 
के खाने मर को भी काफी घास नहीं है, ओर इस कारण जो कुछ 
भी घास वहा है उसको पाने के लिए वे जानवर अपने नुकीले 
गैज़ सीगो से एक दूसरे का वड़ी देरहमी के स्राथ मार रहे हैं. 
श्रौर एक दूसरे को अपने पैरो के तले कुचल रहे हैं । मैंने देखा 
कि उन जानवरों का मालिक, जो एक अच्छे मस्िजाज और समझ 
ग़ला आदमी था, उनके पास जाया | उनकी हालत देख कर वह 
बिड़ा हैरान हुआ ओर सोचने लगा कि उनकी हालत को छुधारने 
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के लिए कौन से उपाय काम में लाए जा सकते हैं | उसने सुन्दर 
ख़ब हवादार ओर नालीदार गोशालाएं बनवा दीं, जिससे रात में 
रहने के लिए जानवरों को सुभीता हो जाय । उसने उनके सीगो 
के सिरे मढ़वा दिये | जिसमें वे अपनी जान बचाने की कोशिश 
में एक दूसरे को अधिक निदेयता के साथ मार न सकें, उसने उस 
बाड़े का एक हिस्सा बूढ़े बेलो ओर गायों के लिए अचग कर 
दिया, इसलिए कि अपनी जिन्दगी के आखिरी दिलों में उन्हे पट 
का गढ़ा भरने के लिए ज़्यादह मिहनत न करनो पडे ओर वे जीते 
रहने भर को काफी घास पा सकें | इधर बछड़े दूसरे जानवरों से 
सताये जा रहे थे | कुछ भूख के मारे तडप तडप कर मर रहे थे 
ओर इसलिए इस योग्य नहीं द्वो रहे थे कि बढ कर आगे चल 
ऋर कुछ काम दे सकें। इसलिए उसने यह इन्तिजाम किया कि 
उन्हें रोज सबेरे पीने को थोड़ा सा दूध मिल जाया करे। हा, 
किसी को भी काफी दूध नहीं मिल्‍्ता था, तो भी उन सभी को | 
इतना-इतना दूध जरूर मिल सकता था कि वे जीवित रह सके || 
वास्तव में उन पशुओं के खासी ने उनकी ढशा सुधारने के लिए , 
जो कुछ भी वह कर सका, किया | परन्तु जब मैंने उससे पूछा 
कि आप एक सीधी सी बात क्यो नहीं करते ? इस जंगले को ' 
हटाकर इन पशुओं को इसके बाहर क्यो नहीं निकाल देते । जिससे * 
वे सनसानी घास खा सके और अपनी इच्छानुसार इधर-उधर " 
घूम सकें ? उसने उत्तर दिया, “यदि मैं ऐसा करू तो उन्तका दूध ' 
मैं कदापि नहीं दुह सकता ।” 


अल लिन ॥ 


इसरा अध्याय 
अ्म-पिभाग 


मुठ चाहे जहाँ ओर चाह किसी अवस्था में भी रहे 
उसका घर तथा उमके महल की ऊँची अद्टवालिकाएँ 
ध्राप से आप नहीं वन जाती; उसके घूल्हे में इंघन आपसे आप 
पहीं पहुँच जाता. पानी भी आप से आप नहीं आ जाता, ओर 
उसके ख ने के जिए वना हुआ भोजन आसमान से नहीं टपकता । 
उसका भोजन, उसके वस्च तथा उसके जूते आदि-ये सारी चीज़ें 
हले के लोगों न ही तेयार नहीं की हैं, चल्कि इस समय भी वे 
आदमी तैयार कर रहे हैं जो रात-दिन अधिक परिश्रम करने एप 
की अपने आपको तथा अपने छोटे-छोटे वच्चों को यातनाओ एवं 
शर्तों मरने से बचाने के लिए काफी भोजन और बख्र तथा रहने 
ह स्थान नहीं पाते, जो रोज सैकडो ओर हजारों की संख्या से 
परत और मिटत चले जा रहे हैं । 


सब मनुष्य दरिद्रता के चंगुल में फँसे हुए हैं । उन्हें अपनी 
जीविका-उपाजेन के लिए इतना कठिन परिश्रस करना पड़ता है 
प्रौर इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है कि उत्तरी 
शाँखों के सामने उसके माता, पिता, भाई-बहन तथा बच्चे 
परे भूख ओर दरिद्रता से उत्पन्न होने वाले रोगों से मरते चले 
त़ाते हैं। इनकी दशा एक हटे, हुए, अथवा समुद्र मे पड़े हुए 
जहाज पर के आदमियों के समान है जिनके पास खाने-पीने का! 
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बहुत थोडा सामान बच रहा है। इंखचर, अथबः प्रकृति ने ही 
श्भी मनुष्यों को ऐसा बना दिया है कि वे अपनी जीविका का 
आप उपाजन करें ओर जीवन की आवश्यकताओं के साथ निरं- 
तर संग्राम करते रहे । अत' हमारे इस काम में किसो प्रकार का 
कोई हस्तक्षेप करना अथवा दूसरों से ऐसा परिश्रम छेना कि ” 
जिसका सार्वजनिक हित के लिए कोई उपयोग नहीं है, उनके तथा 
हमारे लिए एक समान घातक है। तो फिर क्या कारण है कि अधि- 
काश पढ़े लिखे लोग खुद तो कुछ भी परिश्रम नही करते, और 
उलटे शान्ति के साथ दूसरों से परिश्रम लेते चले जाते हैं ? यदि 
जन बेचारों से यह फजूल परिश्रम न लिया जाय तो वे अपनी 
आजीविका के लिए कोई उपयोगी काम तो करें । फिर पढ़े-लिखे 
लोग ऐसे जीवन को खाभाविक और उचित क्यो सममते हैं ९ 
एक ऐसे जूते बनाने वाले मोची को देख कर हमें बड़ा 
आश्चर्य होगा, जो समझता है कि लोग उसे भोजन देने के लिए 
बाध्य हैं । क्यो ? इसलिए कि वह जूते बना रहा है. जिनके लिए. 
उससे किसी ने भी फर्मायश नहीं की थी । पर हम उन सरकारी 
झुलाजिसो, धोधिकारियों था शिल्प एंवं व्िज्ञान-सम्वन्धी कार्य 
करने वाले आदमियों के सम्बन्ध मे क्‍या कहेगे,' जो कोई ऐसी 
बात नहीं करते जो स्वंसाधारण के लाभ की हो ? नहीं--- 
बल्कि जिनके काम की किसी को भी आवश्यकता नहीं है, पर 
फिर भी जो बडे साहस के साथ समाज से श्रम-विभाग के नाम 
पर अच्छा भोजन और अच्छे बञ्र चाहते हैं ९ हर 
हाँ, हम मानते हैं कि श्रम-विभाग वास्तव में हमेशां से चला 
जा रहा है। परन्तु वह विभाग ठोक तभी समझता जायगा जब 
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नुष्य अपनी विवेक-बुद्धि और शुद्ध अन्त करण से इस बात का 
निर्णय करे कि यह श्रम-विभाग किस प्रकार किया जाना चाहिए। 
व्यदि सभी मनुप्य अपनी विवेक-बुद्धि से कास लें, तो इस प्र 
रा निपठारा वड़ी ही सरलता और निमश्वव के साथ हो सकता हैं। 
अह अम-विभाग सच्चा तभी माना जा सकता है, जब किसी मनुष्य के 
'कार्य को दूसरे-लोग अपने जिए इतता आवश्यक समझें कि वे 
डससे चह कास करने के लिए फहें ओर इस सम्बन्ध में उसके 
पलिए जो कुछ भी वह झरे उसके बदले मे वे अपनी इच्छा से उद्ध 
भोजन, वच्च आदि ठेन का भार अपने ऊपर ले ले। परन्तु 
खूवाल कीजिए एक आदमी अपनी वाल्याश्स्था से छे कर तीर 
बप की उप्र तक दूसरों की दी कमाई पर गुलछर उड़ाता रहत्ता 
है, और यह वादे करता रहा कि में छिली समय कोई बहुत दी 
उपयोगी छाम कर दिखाऊँया, जिसके लिए उससे किसी ने 
कहा भी नहीं है---रखेर वह अपना विद्याध्ययल भी समाप्त का 
चुकता है। पर इसके बाद भरी वह अपनी वाकी जिन्दगी उर्सः 
अक्षार विता रहा है-हाँ, और बराचर यह वादे करता चला जाता 
| कि में शीय ही कोड अच्छा काम करूंगा | भला बताइए, ण्ट्ट 
भी कहाँ श्रम-विभाग है ? यह तो वस्तुत बलवानो द्वारा निर्लों 
के परिश्रम का अनुचित उपभोग करना है, जिमे देव-वादियो न 
“भाग्य” दाशनिकों ने जीदन की अनिवाय अवम्धा” तथा 
आधुनिक पअशथंशात्रियों न “अ्रस-विभाग की उपाधिदे रक््खी £ | 
श्रस-विभाग सानव समाज में सद्ैंद से रहा है, ओर में साहरू 
के साथ कह सकता हूँ, सदैव रहेगा भी । परन्तु हसारे सामने 
अश्न यह नहीं है कि यह हसेशा से रहा है और भविष्य मे मी: 


सामाजिक कुरीतियाँ श्छ 


हमेशा रहेगा। बल्कि वास्तविक प्रश्न यह है कि इस श्रम-विभाग का 
उचित श्रम-विभाग का रूप किस प्रकार दिया जा सकता है | 
श्रम-विभाग तो है! “देखिए न, कुछ लोग मानसिक श्रम कर 
रहे हैं, कुछ आध्यात्मिक परिश्रम में लगे हुए हैं और कुछ मनुष्य 
आारीरिक परिश्रम करने में व्यस्त हैं ।” मनुष्य क्रिस विश्वास के 
साथ कहते हैं! उन्हे यह विचार सुखढ मालूम होता है इसलिए उन्हें 
इस व्यवस्था में अपनी सेवाओं का उचित परिवत्न दिखाई देता 
है, जो वास्तव मे प्राचीन समय से होता आया भीपण अत्याचार है। 
“तू अथवा तुम--क्योकि प्रायः वहु-संख्यक्र लोग ही एक 
की सेवा किया करते हैं--“तुम मुझें भोजन दा, वस्र दो और 
मेरे लिए तमाम वह मोटा काम करो जो करने के लिए मैं तुमसे 
कहूँ और जिसके करने का तुम्हें अपने बचपन से अभ्यास रहा 
है, और इसके बदले में तुम्दारे लिए दिमागी काम करूंगा जिसके 
करने का पहिले से मुझे अभ्यास रहा है। तुम भुमे शारीरिक 
ओजन दो और में इसके बदले में तुम्हें आध्यात्मिक भोजन दूंगा।” 
यह्‌ कथन बिल्कुल ही उचित जान पड़ता है, और यु ; 
यह उचित ही होता, यदि सेवाओ का णह परिवतन खतंत्र-रूपत 
किया गया परिवर्तन होता, यदि वे लोग, जो शरीर के भोजन से 
हमारी तृप्ति करते हैं, अध्यात्मिक भोजन पाने के पहिले शारीरिक 
भोजन देने को वाध्य न होते | अध्यात्मिक भोजन तैयार करनवाला 
मनुष्य कहता है, “इसलिए कि में तुम्हे यह मानसिक भोजन देन 
में समर हो सकूं, तुम्हें चाहिए कि झुमे भोजन दो, वल्र दो और 
मेरे घर की सफ़ाई करो ।” 
परन्तु शारीरिक भोजन तैयार करनेत्ाले,मनुष्य को, अपनीः 
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ओर से बिना कोई मांग पेरा किये, यह सत्र कुछ करना पढ़ेगा । 
उसे शारीरिक भोजन देना ही पड़ेगा, चाहे उसे आध्यात्मिक भोजन 
मिले या न मिले | यदि यह परिवर्तन, खतंत्र-ऐच्छिक रूप से किया 
गया होता, तो दोनो ओर की शर्तें समान द्ोती । हम यह मानते 
हैं कि मनुष्य के लिए सानसिक्र भोजन की उतनी ही आवश्यकता 
है जितनी कि शारीरिक भौजन की । एक विद्वान आदमी अथवा 
शिल्पकार कहता है, इसके पहिले कि हम भोजन दे कर लोगो 
की सेवा करना आरंभ करे हम चाहते हैं कि वे शारीरिक 
भोजन से हमे तृप्र करें।' 

पएन्‍तु शारीरिक भोजन देनवाले भी यह क्यो न कहे-- 
“इसके पहिले कि शारीरिक भोजन दे कर हम तुम्हारी तृप्रि कर 
सके, हमे आध्यात्मिक भोजन की आवश्यकता है; और जत्र तक 
हमको वह न मिल जायगा, हम परिश्रम नहीं कर सकेंगे १” 

आप कहते हैं, “जो आत्मिक भोजन ( ७ा0एगों ?0चते ) 
लोगो को देना है, उसके तैयार करने के लिए मुके एक किसान, 
(रैंक लोह र, एक जूता बनाने वाले चमार, एक बदूई, गज, तथा 
छुसरे लोगो को जरूरत है ।” 

ओर मजूर भी यह कह सकता है, “तुम्हारं लिए शारीरिक 
भोजन तैयार करने के लिए परिश्रम करने के पहिले मुके ऐसी 
शिक्षा चाहिए जो मेरी आत्मा को वलवान वना हे । परिश्रम 
करने की शक्ति प्राप्त हो, इस लिए मुझे धार्मिक शिक्षा की आव- 
श्यकता है, यह जानने की आवश्यता है कि समाज में मनुष्य का 
क्या स्थान है, श्रमके साथ बुद्धि का प्रयोग किस प्रकार किया जा 
सकता है। मुझे उस आनन्द और सुख की भी जरूरत है जो ललित- 


